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स चरणः शिर धारके; पनि सनकादक:वार। ` 
` ब्ारहःपदःबःदनः करों, अभिमतः एः दातारः 


प्रीनिख्ाक भगवान, युतिः; आतिवासः मावान्‌ 
तिन प्रदान बन्द करें; करं आदर/अन्‍्यानक 


¢ 4१» 


` तिनंग़द 'पंकज-बल्दिहों: मिठ सकल भवशूरू॥ ` 
` आंग्रुरु:गांपालकेदासको, ग्रद।प्रराग रवार £ ` 

. झाभप्राय निज पत्की; कशः शाह्निः अनुसार ॥ 
राधा द्वारक पद कमल, भजनं याग्येअंतिसार। 


_ तिनते परगेरी सम्मद, भव दुख भाशके चार ॥ 
खमा” रुद्र > परमे, ओर संगकी दिके चोर 
, इनके आश्रित जै नहीं, ते: पृथ्वी. के: आर ॥ . 
जन्म कर्म हरिके मंगर नवधा भक्ति प्रधान । ` 


का 


(९) 


फूल रूपी प्रेमा. प्रा, घम मागवत जान ॥ 
यह आशय सम््रदायको, भावत पदका, प्रांत । 
तार चह उप फ्रेतेक, भवःजकांचिषिको खोत॥ 
इरिने चारों की दिये, थात्पत्तिक आंधिकार। 
न्यारी न्यारी शाक्ति से, जान लेव निधार ॥ 
` हरे मुख में जो सरसवती; शकि परम सुखसार। 
लाए हत वाध का... दई, २च्य्रा सकल ससार. 
शङ्कि योग मायाकी जा, हार नेत्रन के माहि । 
माश दित शिव “मंग तकेः "शिवको दोनी ताहि 
दरव केम “रिम बैसे, कृपा? शकि सुर्सिोर्मि 
इदगीजी' को सो 'देइ: विः के लिन कॉम. 
ङि शाक्तिः हरे वरण. मे; बसे निरतेरं भोव 
लीमनके अक मोचको, सनकी दिके लहै सो 
पनि ग्रे "चारे “जीवको, हरि” सरेशंने में आति 
' दे विस्तरे जगतः से, परमे! छुपलिं' घिनीति॥ 
औरापानुज औजी फडति; बि खेम बिएरार। 
जंग्माक॑ सनक्रादके मध्वे केः शुरू मुखं चारः॥ 
इनके शिष्यः अशिष्य: सब, जग उद्वारण (हेत 
होला. वयु +टः करे माकर; सुबह कोः देतवा 


स अबा “च डाका 
| विष्णु छो पाढने ग्रीलदमो के हारा-हे.! 


(३) 


संत महंत अर भक्त: जन इनके 'आमित अपार । 
तिन सब पदेः बन्दन करे प्रो: जीवन: आप्नरिः 
श्री नोंभांजी जो कही: भक्तते की रसः मालः 
सामा मह” संजीवनी; कदनो्रः तिहुकाला। 
भये होंगगे अब जोह, जेजे हरिके दात 
तिन पद ब्राणेकीःः धूर सोऽ मे री; पुजवे- ग्रास: 
भक्त की कुछ प्रणा; कुछ मनेमेःःभयो' हुलळास 
हसः बशः त्रणालिका, म हेऽ;ऽक्मनो: विकास. 
बृत्तके- परत्र, /छयेः ते, ;: सबको :; होय- सपश; 
भाडे; हू :यशःचरणते; सकल: करो: प्रसामश । 
सुल्तत: महिमाः-पद्रविकी, । रोषः ने पायी: पार). 
मै पिपीलका. तुच्छ सो, का विधि: उत्तरोंपार है: 
भाषा सरल: एन .वातिक; सबको -होय सुगम्य । 
निम्बाक प्रमा हंस दास इत, सञ्जनं कण सुरम्य ॥ 
श्री निम्बाक सप्रदायके आंदावाय वतुव्यूह 
चोर हैं; श्रीकृष्णं भगवान, .. आस . भगवान, 
श्रीयरनिरुंदू भंगवान, निम्बा. सेगवॉन तिनके 
प्रभात श्रोमद्वागवत के ११ एकादश द मॅ 
श्री उद्धवजीसे ,भंगंवान इष्णु ने कंडी-- ” ` 
ठोक पतावानंयोगा दिष्टोमाच्छेष्यसनेका दिभिः 
सर्वृत/मंन ङ्य मन्यव वेशंत पथो ॥ 


¢ काळ हैं 
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उई शवा मैने अपतेः शिष्यःस 
डादिक़नःकोः सिखा हैं चारों: रःस. मन 
इनके सात्ातमोम अपर कै; यह श्रीकृष्ण को 
ग्रात्रायत। १६१ भगवान भे सनक [दिंफन 
कुही is ee 37 i 34 
आक जातीत रागत यद धष्मदेम विविशया 
जथ - हैं बाण ये ससि पोंगेकी गुदा. 
` तुंमसेकिह्यो साप्त ब: मग्वोमेः मोकी आयि 
जामा तमहह कदे के लिंयें: आने दचतु 
में! निधार भवाने कोः ल्य है उनकी 
गिता की. प्रमाण ` विदुर्य सेदं: 
तृतीय रक्षेत: ४ "¬ 0. 
श्लोकः --शागिरिवदा तेमगंवान सुख वायः । 
= , साख॒ता कामदधापरुद ॥ ॒ 
खथ-विइरजी पीछे है. उडत १ भगवान... 
इनिरुद. तो सुखी है. जो सावंत ममन का, 
` का दुवे. बसे... अथाप. तुम कणर सांख्यायन 
युहर गात्‌ उ्डवादकनपुन परम्परा. पद] ररक 
काम, नाग, मंन्शके दाता वाके, भवम क। 


# है 


छायाचायता यिस 


° शमा 
* रन 


द्‌ 


“इलोकः-सवाप्योदयिकी बाकि तिंयिगपौषणि 
विवाको भगवो येषामा हितः यफल दिः 
-अथ==उवासे का तिथि में फेंके फेम उदः 
भ्यान तिथि" अहेणु फखे योग्य "हेः जिनके 
नियो भगवान बाज्थिताथ पलक दाता है: “८ 
` “ईसं भगवान नाम से यहे सादा मसि 
भेयी ताकी तान्तु लिखे ह जर. ‘दव 
जीसे कही कि ममे अपने चछ सनकी दिकनकी 
इतनी योग सिखाया बे द्रव जी चालि कि समः 
कोदिक मिन पतिकसेय देवता ओषि/सुनियी कः 
पहले भेये पको अव ववे जाके वेमे मिस्य 
हकान: रूप से:उर्नहोऽउप्रहेशकेयाःतव्‌ःसावानिः 
बालाक हिरण गः नोःबरह्नाःतियके नसे उत्पन्न भये 
पाचात-तंपरो मातःसपकादिकयागकासह्म एकान्त 
गति अपने बाई से. पुछते भये पके बिषयः चित्रम प्रवेश. 
हाये योएुत्रितविपयमेमवश होय है इनंक्रो परस्पई 
त्यागः कैसे होयः यह जग. पूछ्ी: तेबः बहा महादेव 
भी. सोयभूसव अतनेके एलन: करने वाले भी ध्या 
भाःकियोःपर/प के बीज को नहीं; जाउते :भये, 
कादेसे किरिः आदि करगगे बंद गी तब: पहन 
की परतजेकी इंच्छाफेगोको पिततनाकरते अये।; 


हा 


| हस रुपे उनके किये: मेगः मेयो. साहस्रः 

कुमार आगमम, लिखो है!!! ४ ऊर्जेसितेनवर्म्यांवे 
दैसोजातोस्वय हरि ॥ ; अर्थ !;कातिक:महीप्ताकी 
शुकः नवमी को: हसः भगवान खय. हारे गर भये! 
शुद्ध दिड्यस्फुटिक-मणि तंसा.श्राथिंग की. कान्तः 


व हू! ५ 


चतुर: कृपा. समुद्रमा धो >्शो आ देते गये: तब सनकाः; 
दिक मेरेमासःआय.के.चरणेमिं.दण्डवत करी फिर: 
मजी; को; भागे करके पूछते अगेकि तुम कान हो, 
तत उनको प्रश्न: खल्ड ले करत उनकी; उत्तर में देतो 
भयो/कि तुमःकोनं हो >्यह तुमने की ने! से पूछीः षैः 
कौन चक श्रिये लेके तुमे उत्तर दें जो 
तुम अत्ाके विषय पूछो तो. आमा. संतिदानन्द 
सब शरीर भें एक रस एक मकारको है नाना प्रकार 
को नही तामे यह पशन घरे नहीं पंवरभूतातमक शरीर 
मेः यह प्रश्नः बने नही कि/सव शरीर एक द्रव्य.नाश 
मानके है यद्यपि इसंभेगवोनिकी औजअंगपेच भो तिक 
मायके नेह हे दिव्य अप्राकृत हे तथापि ठोकव्योः 

'हास्से बोले इश्वर पमं यह पूंढंनी असंभवः हे. एक 
_ हींइखॉँर तदाक । सवे जगत है हे प्रजो, विषः 


७+ ` 


तित्तमें रेशःहोंय वित्तदिषय में प्रवेश होय जीव 
की दोप्दहाचित्त विषय शबः मायके हैं वार पीर 
सेवन करे से वित्त विषय में जाय विषय चित्ते 
इत्पन्न होय है जीवं मेरोल्खवरूप चेतन्य हे चित्त . 
विषय दोनॉको' त्याग महजी मत सवमसुषुप्तिये संत 
दिक गुण सेःचुजिकी चता हे जीव बिलिसि इन 
की साही है हैं विप्रो मैंने! सार्य “योगं को शह 
अभिप्राय तुम से कहो धाज्षात इंसमगवानभीकी 
श्राये जानो धरम जोग्मत्ति/कशल्षिकोसतुसतरे यास 
मं: झागो।ग्रेसिसन का दिनकी उप दे शः करके पती 
धायेना:से जात भक्ति: रहस्पए विज्ञात+ शरण गरद्नि 
अंशद्शानर गज तिरोल दिशी फिर के >त्रता जी 
में बहुत सतार कियो आए अन्तश्योन होते अवि 
बोर विष्णयामंतमें लिखी है ल ` 
Fe, LN NST 
विष्णुयामले नारायण. मुखां 'भोजान्मंत्र' सवश 
द्शाचरः आविभूतकुमारे रतु ग्रहत्वीः नास्दायमे ॥ 
` इपिधः स्वाशिष्यायःनिम्वा कायूचतेनतु' ॥४ | 
अथ -श्रीवारायणके-युल;क्रमतिसे अठारह अर्चा 
मन्त्र. पार अपो; सनका दिकवने गहु; क्रिमी पतित ` 
चे नरद क्म एप्रदशमक्रिया. ततरे निनांक अगं | 


( ८ 


वानि ःपायाःएसे परपश साय मस्त - शाप्त मर्या 
जारदजीः के ,अवृतारूसे भाः श्रॉमिद्वागवत मे 


दे की 0:20 एही 75 ए हल सा, 
री 8 7 एलाक के 
ततीये झपिःसगेलदेवःषिमुपेत्यर्सः। 


ःतंम्रसालतों मारव/ने कर्म कण यितई॥ : 0. 
अष नतासरे अवतारमे:ओ पिंसगर्म पप्तः दाढे 
हैव ऋषि/्धातः नारदःदातःभय सालततेत्र नाम 
गारद पि ारत कहितिभसे जासे कमाका निप्कमता 
` शोज प्रगहनःभहीनाकी शक कादर में। प्द्माजी 
ही गोदसे नारदजी णार:भकेकातिके: महनाकी 
शक अचर्य नोमीकी अ्रीसनकदिंके भेर वा पऐगरें 
धर श्रमदागवतमे पमाण हेः 2:77 LP 
क NT 
सराव प्रथमंदेवकोमारं सरीमात्यितः ॥ 
अवाररचर अंत नह्य मंखंग्डितेः॥ 
४ अ-स जो नारयण मेगवान देवक मार संग 
पं स्थित मथि वे मो सअख त्त ओ. कोई पे में 
होयःइशप्र ्रह्मनयः आचरंण करत भय । तिनसे 
` नारदजीतेः प्रंथना “करी तेष जो हसभगशान सें 
सुती जो भन्नराजिः गोपाल विषय के जो मन्त्र 


५ पि रश } 


तिं ते !तिसःप हिले: म्मे उत्त तर उदेश कर 
तें यह सब्रातनःब््रिद्या हेयर भीतभूपिः विया} 
आत्मविद्या, एदेश करके: कत्य : कर (देते: भये 
इति|यह ३.आवार्यःहेसः!सनकं;नाररदःको चरित्र 
भेयो अः श्रा निखाके भगवान की /चरित्रेलिशे 
हैं; जक जेब धमकी हानि अथीत भगवती की 
न्यूनंतों जोते होगे सी कारणं फल क्रो है: से कि 
धम नोम-भाके ही को है ऐकांदशस्केन्द मे भंगंवातं 
नें कहो कि मेमोमिदवेत्तिः वृतिगरोक्तः अथे धर्म मेरी 
भक्ति करनों क्यो है! ओर अथम: करवेल, असुः 
रुदृष्टअथात भक्तिकिवाधरक जगत फेल जावें 
तव भगवत अवतार होगे हे शोर जो भगत अवं 
हार'कोसर्मयःन होयःतो माकिस्रतक आचार्ये | 
"बगरंऱ्हेके कॉये को समाधीना; करेहे'श्रीसुदर्शन . 
भगवान जो श्रीनारायणःअगवान॑-के हस्त के मलमें 
विराजे चक्र रूपसे वेई साता प श्रीनिम्वांद: रूप 
प्रगट होके श्रोसिनक नारद संतति;में'आवारथ सममः 
दाय के होते यिः यंथीपे सुंदशन भगवान को सवे: 
दा आज्ञों- है कि'जव फो दुष्ट मेरे भरको 'दुखः 
दपतव आप रंत्ताकरों: अ़रीप की दुवासा 
रताः करी थहंभासंह ह.त पदा जग तय व्यापक 


(२०) 


हॉक विराजे हैं और जब भगवान: अवतारं तेक 
शंवःतव, उनके साथः लीलामे सहायता करवेंकी 
अँपैश्यही प्रग्रट होगे अपनी हच्छास अनेकः रुपं 
प्राए करक ऐश माधय संव लीलाको अनुभव 
केर. और अपनी योग्यता से सहाग्रता देवें भगवत 
नगम, भाण/ आयुष रूप हाके विराजि सवदा: 
वृन्द विग्रहका माधुरा: आज भव कर गोचारण:में 
सखा रुप. गहला में सख्त रूप ऐसे संब लीलाओं 
की, अनुभव करकः सुख तूर और: करः कल में 
अवतार लयः एक, समय; शोनकादिक: श्रठाती 
हजार मुनियी.क्रा. चित्ता. मयी कि हम कहां वेठ 
के भजन करवे ब्रह्मा जी सः प्राथना करते. मगे 
किः हमकी: महाराज स्थानः वताबो.अर्ह्मा-जोने 
शकण महाराज सानवेन्यःकरी : तव अंगंवातने 
म्मा के हदयल्मे चक्र महाराजः कोः प्रेरणा; करी 
साजब्या.जी के मनोमयी, चक्र की नेमि नेपि. पार. 
एय्‌ में गड जातो. मयी ताहा स्थल्षमें वे ऋषि भजः 
नफरत भये.तहा चक्र तीथ हैः श्रीचिभ्वाके भगवान 
सवदा : वराज? है जब शारिका ` में होला 
की अग्रदु प्रंकार्श रहो तब काशीराजाके वटानि 
अपन मर भय बापक़े बदलो चुकीयवेकी श्री शिव 
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जी.को पसन: करे ड्रीरिका-मस्म:करदेवेकी सदः 
तिणः आंगन श्री. कृष्णुःपर चलाई. महाराज; कृष्ण 
समामे चोपड खेल; रहे पॉस में सुदशत भगवान 
विने: तिनको आज्ञा करी किद्वारिका वासो-मनुः 
ष्य पशुपक्षी काहे से। जया कुल: है :ओर अग्नि 
प्रज्वालितः वृक्षलता का'भस्म करता “चला आवेह 
यहाँका उपद्रव हे.आप्र देखो. ता. सही तः सुदर्शन: 
मंगवान अग्निः की था त्प्रन 7 करः का ही मात्रकोऽ 
 मॅस्मकर देते म्ये शसी:प्रतीतिःमयी कि; श्री. शिः 
वंजी'केडोरेको:भास्म थोडी रहगहा सो विशेष 
कर देतेःभयेतअवतारी सुदशन: भगवान: भपृतार 
ओ्रीनिस्वार्कि! भगवान चक्र तापः: :प्रतिर्विसत्न : श्रीरीर 
देवीःजा याकात,श्रानारागण: के कर कमल: में 
करक रूप से राज सं सी वा: म तोक 7 दुषण ष्णुः 
के हाथ में लंकुटःसाखया प्रेगदिवी (त्राराधाके 
अंग की कान्ति गांयनमें धूसर गो चतुर ह्म झन 
रद्ध हतन आपके रूप है याः कल्प: तैलग देश मे 
्रीअरुंण ऋषि भग वंशी महाराज के घरमे जयः 
न्ती माता: से।अंगट होते भये पहिळे;-कल में इनकीः . 
नाम हविद्वानरह्यो कोह करप. में. गिरा ममहा रा 
ने के निकट निम्बः आम में; प्रगट): भये, $ अवजन्क _ 
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कोवा नियमाने है पचिवेषकी अवस्था म॑ ब्रह्मा 
नापरोचार्मेको-आमे संन्यासी रूप ग्रहण करके; 
जयन्ती मातानसे मिलो माता ने भोजन को आग्र 
ह कियी संध्या होंगयी सन्यासः ,मंत, के अनुसार 
महा जीनि-मोजन अगाकार नहीं फियो-तव सुदः 
शनेः भेगदानने | निम्व १२) सूर्य: हिखायं दिये बह्मा 
जीते भोजन क्ियें ती पी चा घडी: प्रायः रात 
व्यतीत भेयी. तब बेह्ॉजनि। भानिग्वाकेः नाम धरो 
नदा नदी भें आप, स्नानः कैसे: गये एक बरडे. 
शरीरं कोत कळवा वरण स्परीः करके “कपि 
हं िवाए पद !-को प्रापः मयोः एक: शेवः वादि 
आपसे शास्ताय कर्वेफी आयी कोइ पातिकरसे दूर 
पिंत'जॉनेके'-तासं. पकी! समापण: करवेका इच्छा 
भमर तबे गूलरेफ्रे फल को चरण की कर में: से 
अपिः बनाय दिंयोःतित योदखर ऋषि ने: वादी. 
जात्यो इनकी प्रंणीत ओआदगरसाहता.:ह ^ यह 
निश्बाककी अवतीर केवळ भगवत प्रेम प्रवत कर 
पफ निवत्त भाग की सूधा रस्ता. जोवोंकी. दिखाय 
पेकी अजीत रूपी: अपर में जो पडापिन क्रो सुय. 
का तरह ज्ञान को उजेराक़खे की. पेदशास्त्र-श्षतिस्मति: 
 में'जो-अविरद्ममतः ताके प्रक्राश कवेःको : संसार 
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वासना स्वर्ग वासना काम कर्मे वासनाः. मोक्ष 
बासना इन . सबको छ्य से निकार के श्री 
गधा कुष्ण के चरण कमळ की भङ्गि में अनन्य चिः 
त्त होके सोई उपाय सोई उपेय सोई साधन सोई ' 
साध्य सब पुरुषार्थ को शिरोमाणि जानके अखंड 

'दून्हायमान वित्तकी. वृत्ति इभी रहे यही. वासना. 

हृदयम घरवेक्की प्रगट भयो है ताहीके लिये दशश्लों | 
क्री बेदराधान्तर्मे पात्र अथ निर्णय किये उपासिक 
अथातः जावको स्वरूप उपास्य श्री राधाकृष्ण की सवर 
शप कृपाको फल भाङ्गेको रस-उनको-प्रापिमें बिरों: 
थी तिनको स्वरूप भजन करवे वाले को.इली जाते 
जाननी चाहिगे दशश्लोकी पर-बेदान्त काम धेनु 
म्रजूपा रल्लांजालि अनेक टोका हैं श्री निखार्क भग 
वान के मतमें शान्त दास्य सख्यः घात्सल्ये शड्गार 
पांची रसकी-उपासना हे जो जेसो अधिकारी ता 

को तेसोही उपदेश है श्रवर्णं कीत्तनादिक नवधा 
साधन भक्ति प्रम विशेष फलरूप ग्रह, एरुपाथ हे. 
ताका साधन भागवत भगवत कृपा है सो कृषा दन्या- 
दि गुणन से युक्क पुरुष परं होयंह शान्तदिक पांचों 
रस पहिले सनकादिकनके हदय में आये फिरशिष्यों 
के दारा परगट भये ताको पमाण लिखे इ श्री भाग: 
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किऽ्जंरेक मिंग्र तुलसी मकरूदवाथुः ॥ अन्तगः 
स्व विवरेण विरः तेपा से्षोभमक्षर धपामापेःघित 
तवी5॥; व्याम | क्ृष्णस्पद लिए” प्ादेऽइयुष्- 
मूलःतलेऽड्कितेः ॥।रेखालमकाऽ'िविन्दस्या तुलसी 
` हरिवद्सः म २०॥ ह्येनं स्तेन रीगोम्याः लालयन्ती 
विरपात॥। सापत्यन सत्ाश्वाजहमःकमरालप५३ 
कुम केज्ज संहि! 7 किऽजेल्कतेनसिस्वितम्‌ पी 
पतंतलरसग/सपल्य 7 मिश्रे येन्तुरुंसीमंघू ॥ ४ 
तह युपर तत्रे गन्ध डॉस. सेहः ९. तंत्र 

ताशकंगम्य तोतिदिः संसगतारस | ४॥ ज्ञानिके 


द्यं विज्ञाने मिञ बच्छांनवमेन्वं भूत । १ ॥। देन्या 
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सोश्च देन्येकसा्यिः दास्येती ॥ ५॥ किञ्जस्केती 
'"होमितस्य . कुंकुंमेस्य ::पदान्जके ॥सलालन स्वरूपं ` 


“pa पाइल्‍स के 


“त्वोत कपात मेवितास्यच 9 सगरस्य रसस्येतो 
र्गस्पलांल : नोत्मनः ॥ कप कस्य दातसल्यस्य-तेथा 
. . (चांदी विभिद्यते ८ ॥' हवृन्दां मियात्तात्याशया 
संजन्यतयाएय' चे. ॥ सॉफ्ल्यर्स्य समः लात 
ससगाचरसंस्थ तु॥ विश्रास' सांध 'सुख्यतेंना 


 +छादो5भर्चंताइेवतु ॥ तुलसी! गंन्ध हारितात 
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कामाततस्य: नमस्वतः । संसर्ग, रसस्यात्र कामे 
इग्युज्जल्ता - इंधकू १.१० ॥- इत्यङि कुचकुकु 
मसापल्य वायवः क्रपात: ॥ शान्तारिकरसानाते 
निदान पषकस्यर'॥: ११.॥ तुलसी भक्ति रात्र 
अत्यक्तरसर[पणा..॥ वृद्दाभाक प्रिया शाक्त संव 
नए प्रकाशना हातङ्भुतेः ..१२ 0 
> यारा भापा ® 

 आमडागवत तृतायस्कन्द ` मः जब संगकादिके 
चेकुन्ठ में गये श्र नारायण कमले नयन के चरण 
कमळ क पराग'का मेली. तुंतगी मकरन्द की 
वायु अपने विवरं अथात्‌ नासिका : द्वारा, सनका 
गदकन के हदय में याई अचर सेवी नाम निर्गण 
'सेष्ठ वारिन के चित्त में शरोर “में क्षोभ करती 
भयो प्रमके आठा साह्वेक उदय होते भये ॥-१-॥ 
व्याख्या श्री इष्ण के दहिने रणः के “अँगूठ . के 
मूल मं कमल की रखी, तामें चढी तुलसी हरि की 
तरह रस रूप हैं २दब्यःसे लक्ष्मी जी ने चरण 
स्तन पर धरे आर फिर कुच 'कुकम से चरण को 
'रालन दियो वाही'कमल स्थान में सपत्नी लक्ष्मी 
के साथ तुलसी सख्य से रहे ॥ ३॥ कुंकुम कमर 
म मेष्यो सो. किज्जशश्‍क है चरण स्तन : राग 
(६ कुकुम ) :इनसे पमल तुल्या ताको बायु पांच 
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रस की भरी है॥ ४ ॥ तामं चरणङ्गानः से जानी 
जाय हे सो चरण की सुगन्धि जा तुलसी जाम्‌ 
एके सनकादिकन के हृदय में पहुंची सी शान्त 
एस अनुभव कराबती भयी ॥ ५ ॥ लंद्मी जी में 
दास्यता के देन्य से चरण स्तन पर धर सो स्तन 
की सुगन्बि ने दास्य रस अनुभव कराया । ६ ॥ 
कुवःङुकुभ से चरणं लालन क्रियो कुकुष का 
सुगन्धि सोई क्रिजल्क लालन रूप उपा ताक 

ससग सें बात्सल्य रसको खाद भेद पात्रता भयो = 
बन्दा हरि की प्यारी ताके, आशास स ओर 
सपली लयी ताके संग बिशाजब से ब्रिश्‍वास करके 

साध्य सस्य रस अनुभव हातो भयों॥ ६ ॥ 
तुलसी की सुगान ताकी उडाबन वारी काम - भरी 
वायु सो सनक्रादिकन के हृदय मॅ पहुंचा तो उन्ज्च 
छ रस अनु भव करावती परयोः १०॥ या प्रकार ` 
चरण कुच कुंकुम सापल्य वायु इनसे क्रम . करके 
शान्तादिक पाचच सरसों का वीज सनकादूकन के 
हृदय में, आयक शिष्या केहारा मगर भयो । ११॥ 
` ज्रि की एक से तुलसी हरि सरूपिणी है बृन्दा 
माहे प्यारी शाक्ति सेव जीव जन्तु की प्रकाश 
` करन बारी है यह ठति है ॥ १8॥ इन पाचों इस्‌ 
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मं प्रमाण रत्नाञ्जलि की भाषा,म बहुत: दिखाये. 
-हैं.दिशामात्र यामं भी देखो तृंतीयस्कन्द में कपिल: 
देवजी ने अपनी माता देवहूति जा से कही । येषा: 
महम्‌ प्रियात्मा सुतश्च्‌ सखा .गुरु सुहृदोः देवामिष्टं. 
` -झर्थः हे माता जिनको में प्यारो- कान्त श्रृंगार, 
रस बारेनको - आतमा. शान्त रस बारेन :कोः वेरा- 
वात्सल्य रस वारेन को सखा सुहृदसख्य रस बारेनः 
को गुरू देव इष्टः दास्यःबारिन को । 


#) ND +#» 


महाराज. के कर कमल मं बिराजमान होके पापेदो:. 
को. तरह सवा करें चक-रूप होके जो. भक्कीं से बेर. 


. करें उनको. दन्ड देके रक्षा करे. सोई. अंपरीष 
चरित्र पं प्रसिद्ध हैं जब दु्बोसाजी.-चककी : तापसे 

` बहुत पीडित भये ओर बंह्या महादेव. नारायण, _ 
 पयम्त उनका दुख दूर न कर सके ओर.निरासता 
फोःउत्तर देदेते. भये. तब श्रम्वरीष की ही शरण - 
जानो पंडो अम्बरीषजी. ने 'दु्ासाजी के. वचायवे 
को चक्र महाराज की बड़ी-स्तुति -करी परतापको 
किरणुंदंढी न: भयी तब अबरीपजी ने सुकृत दान 
पुन्य यज्ञ.तप वृतादिक सब लगाय्‌ : दिये तब भी 
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ने-भये'किर अबरीषेजी ने. सोगन्द : दिवाई 
किं जो इमारो कुछ ब्रह्मण्य देव हॉय तो अप 
सतत होग के तंत्र मी न माने जब यह सागर 
दिवाई कि हमारे झुत हरिमिक व वेण्णव सेवी 
हुयतो' अप सीतरु होभावो तम किरण ठंढी भया 
तासे अको वेशुर्व. अतिं प्यारे/हे सोहे. लघुरेतेव 
राजमें लिशयो हं॥ | 
'होक-वेशावश्लाधनीयरच वृष्णवारनाप्रियकरः। | 
वैष्णव प्रियसवार्थो वेष्शेवेक परायणःः॥ 
अंध--पेष्णवों करके बडाई करवे योग्य वेष्ण॒वों 
के प्यार कणे वारे सत्र आपको अर्थ वैष्णवों के प्यार 
लिये है वैध्शवही परमआश्रय रूप जिनके अथवा 
वेष्णवों के परम आश्रय रूप आप हैं भूमांपुरुष | 
कररता में गहन अन्धकार के कारण से श्रीकृष्ण 
. महाराज के स्थे के घोडे की “दहि कभ होगयी 
तम कोटि सूय समान प्रकाश बारे चक' महाराज 
, नेउजेरा किया आचाय रूप से वेद उपनिषदको 
निय सिंद्वान्त प्रगट करते भये कोई अभेद की 
श्रतियों को खन्डन करके केवल मेदे प्रत्पादन करं + 
कोई अभेदे की श्रुतियो को प्रवल बंताय के भेद 
की श्रुतियों को विल घेतापे सामी का मत दोनों 
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मेदा भेद की प्रधादन करणे बारी है स्वकुएं.सें 
जीव ईश्‍वर में भेद है पर जाव इश्वर के आधीन . ' 
है नियम्य है इंथरातमकहे : भगवदश चिदानन्द है 
तासे अभेद है र यह जीव: को हरि. अधीन 
होनो सब काल वद्ध मुक्त अबस्था में.हे जो जाके 
घाधीन होय तदात्मक होय सो तासे न्‍्यारो - नहीं | 
होय प्राण विना इन्द्रा कुळ नहीं कर- सके जीब, 
बिन देह चेतन नहीं हायतो उनको अभेदे ही है 
“श्रीनिम्वाके भगवान के मतकीं श्री वेद :व्यासजी ` 
प्रशसा करे हैं ओर उनकी भगबत्ताको शहादियो 
आप नेष्ठिक ब्रह्मचारो मथुरा मगः्डल :द्वारबिती 
नेमिपारएय सुदशनतीथ इने चार धोम में विशेष 
पास करते भये श्रीराथा कृष्णदा साकार परबह . 
: इनसे परे कुछ नहीं है निराकार बरम सों मीं आपके 
गको तेज ह यह आपको मत है या मतेके प्रत- 
पादक अनेक वदान्त के ग्रन्थ सुणदायी. आचार्यो 
, केमञ्जूपा जान्हवी सूत्रा पर भाष्य विद्वतं काम 
धेनु आदिक हैं अध्यास्य'गिरिवज़ एक ऐसा ग्रन्थ 
हे कि महा. विद्वानों को सभा में कातूहल को. 
दाता हे संव प्रमाणा की भी प्रमाण श्रीमद गीताजी 
श्री मुखसे आपने ही केह ॥ | 
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, होक-मत्तः परतरकिचित्‌ नान्यदासि्वनजयः ही ` 
परयिसर्वे मिदं सून्नेमाण गणाइव ॥ 

` झर्थ-मेरे से परतर हे धनंजय अजुन ओर कुछ 
नहीं है सूत्रम जेसे माणियांमोयं होये तेपे पह सब 
विश्वमोमे रोयो सथो है बेष्णवं घर्म ही आपको 
व है हरिमा ही परम पुरुपर्थ है हरि भङ्ग 
केणवही आपकी ' परमः प्यारे हैं। सखा रुप से । 
आप श्रीकृष्ण महाराजं के संग गेया चरायते जावं. 

ओर नाना. प्रकार की हास विळोस की लीला करे . 
फर पछव तवकादिकनको खुगार वनायक पहिराप॑ 
फूल फूल लायके भोग लगावे कदम के नीचे झरून 
की शय्या बिछाय-श्री कृष्ण महाराज को शयन ` 
कराय के पाद सेवन करें लरी रूप से श्री. कृष्ण 
महाराज के हाथ में विशजमान होफे संब शय्या 
-घेर लावे-जव महाराज. बशा” बजायते को ज़िभग | 
'लालित वायें ओर मुके. कटि की भार लकुट पर - 
घरके ठाडे होयतो उनकी अंग को सशरो: रगाषे 
धूसर गेया होके जब श्रा..कुष्ण के पास. ठाडे होय 
तुब. आप पीताग्वर और हाथ से अंग की धूर 
भारे पीठ पोछिे तथ्‌ आंसू भरे नेत्रन सें दर्शन क 
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चगो चाट श्री. रगदवा, ससा रूप हाक अराधा 
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कृष्ण के वख भूषण: कोशकी रची करे समय समय 
प्र अंग में धारण करावं अपने यूथ की जो दासी 
सखी तिनकों प्रेम की सिद्ध ' कोटिके जो भाव 
जिनंको रूढ महा भावादिक कहें सो उपदेश कर्‌ 
वसंत होरी में आरोधिकाणी की ओरी से अवीर 
गुलाल की. भोरी. लेके ठाडी होय श्रावण. मे 


| विक 


हिंडाला का रशम डार पक के श्राराधाजा का ' 


” झारा ठाडा.हाक-मलार राग गाव एस सब उत्सव 


समय में अनुकूलंता का सेवा कर प्यारीजी को. 
अग की कान्ति: हाके . झगको . शोमा . बढावें 
श्यामसुग्दर'को. प्रतिबिव अग में, धारणं, कर्‌. 
. एक दिग्विजयी पण्डित ने आप से संवादं किथो 
सो रिखि हैं, एक विद्यानिधि - पंडित. श्रोनिम्वाक 
` भगवान से वणाश्रय के निणय, में पूछती भयो! 

[सज तुम्हारे. आचार में हमको बडा सन्देह हे . 
सो आपसे पूछ हूं कुछ असूया नहीं करों: थापक 
'झजुयायी. द्विजभी हैं ओर इतर जाते के. भी 


रि 


- है वे आद्वादिक कम छोड के भजन करते भये 


ै। 
he 


वर्णाश्मम्‌-आचार. जो छोडे हैँ वे. दोष.से केशी 


दिखाई पड हैं सोइ.स्माते में [लिख्यों ह: 


म 
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श्लोक --वणोश्रम आचणार्ना भिन्न मर्यादीवे 
` ` नराः] नरक मागिन वेया विकरा वणेशंकरा 
अथ--वणं आश्रम आवार वारेन में जो भिन्न 
मरयादाःमनुष्य - हैं वे किंकर वर्णसंकर नरक मे पढें 
है अपनी इच्छा पर:चलवे पारेनको दोष होय है 
सो सब तुम्हारी संगति में दिखाई पढ़ें हैं, यामे. 
का आपने. निश्‍चय कियो है ऐसे दिगविजयी ने 
जब पुडी तब सत्य व्यवस्था स्थापन करवे के 
लिये ओर परमब्रम निएय करवे के लिये श्री 
. (निम्बक भगवान बोले कि हम तुम्हारी तक को 
माने हैं, प्रथम वेदेकों महात्म सुनो-वर्णाश्रम वारे 
बेह निश्‍चय. किये भो. निरइकारं शंका छोड के. 
राधाकृष्ण के चरण कमल को भजन करे, श्रन्य 
जो हरिसे विमुख वे. वर्णआंश्रमं से. हीन हैं सोई 
संगवान ने क्यो ` ˆ 


श्लोकः-जेनाइन जगत्‌ याने यथा भजन्तिमांजना 


नेयावणा श्रमणस्ते इतरे बहिगामिनः ॥ 
थ--माजनाहन जगत के कारण को जो 
भजन करं हैं १६ वर्णेआश्रम ` बारें हैं. इतर 
वदिगामी हं.साई श्रीमद्भागवत में निमि महाराजे 
से तबे पोगेखंरॉ-ने कह्योः- ण 
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इळोकः--मुख वाहूरुपदिभ्यो: पुरुपत्याभषपे सह । 
चत्वारो जिङ्गरे वंणोगुणे विप्रादयः -पथक्‌ ॥ 
ययेषा पुरुषं साक्षादातमप्रभवंमीखरं । 
` नभजंत्यवजानन्तिस्थानाद्भदृष्टोःपतत्यंधः ॥ 
अथ--पुरुष भगवानके मुख बाहु उरू चरंणनते 
आश्रमसहित चार वणे प्रगट भये गुणन करके 
व्राह्मगादिक न्यारेर हें, इनके मध्य: मं जाको 
आत्मा से उत्पन्न भये वा हैर प्रभुको जो: नहीं 
भंजन करें और अविज्ञा करे स्थाने से  भष्ट होके 
नरक में पडे सोई पद्मपुराण में कक्योौ>- ` ` : 
३लोकः -पाहे॥ नशूद्रा भगवडक्तास्तेतुभागवतास्मृत 
सवे -वर्णेषुंतेशूद्रा ये अभंक्ताजनाहने--॥ 
अर्थ---भगवान के भक शूटर : महीं है घे. परम 
भागवत हैं, सर्व वर्णन में बेई शहरें जो जनादन 
गम ते 
कांशीसण्ड श्रू. चारित्रे । EF 
३होक--द्ाह्णः 'क्षतियोवैऱ्यः शद्रोवा यदिवेतर 
विश्वणुःभाफ्ति समायु क्तोज्षियःसर्वोत्तमोत्तमाः ॥ 
अर्थ--चाहै बाह्मण होय क्षत्रीःहोय “ देश्य शूद्र 
अथवा इतरः जातिं होय, जोःःःविष्नुभाफे करतो 
"होय सो सब से उत्तमोत्तम है 
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. ` सुक्मांगद प्राति वासुदेव वचत ।- .. . 
'हॉंक--रपचोपिमहीपाठविरनुभत्त द्विजाविकः । 
विष्णु भक्ति विहीनस्तुयतिश्रश्वपचाधमः ॥ 
अथे--हे महीपाठ:तिष्णु भक्त थपच.भी ब्राह्मण 
में अधिक है; विष्णु भाते जाके नही _ऐसो . याति 
भी खपचःसे भी. नीच .हे।। इत्यादिक. प्रमाणों 
करके हरि भक्त ही :वणोश्रमी हैं; जो हरिं के 
अभक्त वेही. भृत्यज शूद्र ख़पन, से ,भी गये बीते 
हैं; यह सिद्धांत; भयों याते-कृष्ण ,भक्त को जो 
वणाश्रमिन में: शिरोमागि हैं तिनको- जाती बुद्धि से 
देखनंवारो नरक पडे. है सोई पद्मपुराण में कहो है 
शछोक--शपोकामेवन शत ली के विप्रम वें णवी; । 
वणे बोंह्योपि वेष्णव पुना तिभुवन अयं 
तथोक्त महीद:ने:देत्य बालकन.से क्यौ । 
विप्रादद्धषडगुणयुतादारीबन्दनाभ :पोंदा रिविगदंः 
।५शुसाच्उ पपचंवरिंदे त। मन्पैतदपितमनोवचने 
हितार्थ प्राण. पुनीतिं संकुलंवतुमारिमानः ॥ 
` भगवदवाक्य्‌.नमे, प्रियश्चतुर्वेदी क्तश्वपंचापिय 
:-तसरदेयेततोग्राह्मसचपूऽयो यथाः अह. । 
: अथ-+सोः ;कह्यो पद्मपुराण में, -छोक में जो 
अवैष्णव ब्राह्मण भी होय ,ताको ; खप्न : बराबर: 
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भी न देखे ओर वैष्णव वर्ण वाहिर भी होय सो 
तीन भुतन को पवित्र करें है सा प्रहलादजी ने 
देत्य वांलकन से कही बार्ह गुण से -युक्ष ब्राह्मण है 
परं कमल नामंके-चरंण कमल.से विमुख है तासे ' 
श्वपच जाने हरि में मन वाणी चेष्टा अपण करी. 
ताइ श्रेष्टः. मानू. है सो कुळ! सहित ्राणनःको 
पवित्र करलेप सो अभिमानो' ब्राह्मण. अपनपे की 
ही नहीं परित्रे करःसके कुल कहा: से. पप्रित्र कर 
लेय ॥ भगवान के वाक्य ॥ चार वेद को क्का हे पर 
मेरो भक्त नहीं सो मोको पारो नहीं-मेरा भक्त, 
श्वपच भी मोको. प्यारो है ताको दनी: -ताहा स 
लनो सो मेरी. बराबर पल्य: है यह व्यवस्था वर्ण 
` आश्रम की समति से है. शास्त्र परोजवोदी है ताके 
: मिप्राय को नहीं जानके कूठे. अभिमानो : ससार : 
में. पढ़ें हैं, कृष्ण भक्त सबसे उत्तम, हैं अमंक्ते स्र | 
'से अधम है यह वेद: को, प्रीक्ष- आमिमार्य. खल 
. आमभिमानी नहीं जाते हम ,संब। से :उत्तम..ह. एस 
'बकेँ हैंगेगा जमुनाजी की जल जैसे सबको प्रवेश । 
. करे-तेसे संत सबकी शोधन कर 
` .- नयथो शुकेनराजोनिंगति:। 
होक-किरातट्रणात्र पुिन्दुल्कसः आाभारकेका 
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. यषनाससादयः ये अन्ये च पापायदृपाभ्रश्रय 
शुद्येतितसमेप्रभविस्णवेनमः ॥ ` 
-तथोक्तं आदि पुराणे भगवता अर्जुनप्रति। . 
'बेष्णवार भजकोन्तेयमा भजस्वान्य देवता ॥ 
.- पुनन्ति वेष्णवासवे सबे वेदमयंजगत्‌॥ ` 
-अरथ=श्रीमद्धागवंत में शुकदेवजी ने. कह्यो 
परीक्षतजी:से कि रात जो मील भरभर पुल्कस नाम 
चान्डाल अहर यवन ओर खसादेक अन्य जो | 
ओर पापी. जिन भगवान के श्रय लेवे बारे 
संत तिनको आश्रय छेके पवित्र होजाय ऐसे 
सामश्यवानं भगवान को दन्त है. २ आदि 
युराण में भगवान ने अझन से कही हे इन्ती के 
टा वेण्णवों को भज थोर देवताओं को मतःमज « 
सब वेद मय जयते को वैष्णव पवित्र करे हे ॥ इन 
` अमाणो को सुन के दिगबिजयी. तर्क कखे छो 
जो हारे भक्ति ही सबसे उत्तम हे तो सूत्र दन्हा 
दिक बर्णी मको लक्षण क्यों कह्यो औनिम्बाई 
` -भगबान बोले कि शास्त्र के ताप्यं बारे जो 
घेण्य धर्म सो अपरोक्ष हे चारो ओरते हवेचे 
इष्ण में जो बाद सो सूत्र दै मन बाणी शरीरके 
` तीन दन्ह इ. सब साधारण नेणिक रह्म चाहे हैं 
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तथोक्तं भगबता उद्धवे प्रति । 

साश्रम प्रयुक्तोयं नियः कुछ नन्दनः । 

मज्ञावः सः यूतेषमंनोवाक्कायसंयमः ॥ 

मोनानी हानिरायामादन्डावाग्देहवेतसां । 

न्षेतेयस्यसंत्यंगवेणुभिनंभबेद्यातेः ॥. ` = 

ज्ञान पेराग्य रहितस्रिदरडमुप जीविति ।. 

मनोाग्व पषादन्डा वेष्णवानांत्रयस्मृता 

यर्थ--सोई. कह्यो भावान ने उद्धवजी से 

श्री मागंवत में, हे कुल नन्दन सब . आश्रम को 
कही मयो यह [नियम हे, मन, बाणी, शरीरं को 
संयम करके सब भूतनमे मेरो भाव देखनो मौन 
रहनो, चेष्टा न करनो,. प्राणायाम वाणी देहं चित्त 
के यह दण्ड इँ, जाके यह दण्ड नहीं हे सो केवळ . 
बास. पकडवे से याति न हो जायगो ज्ञान: वैराग्य. 
तो हे नहीं सो केवल त्रदण्ड से. जीविका करे है 
मन बाणी देहके ये तीर्न दण्ड वेष्णवोंको कहे है. . 
"` तथोक्ते नारदेन युधिष्ठर प्रति श्री भागवते 
. नेतारशो परोधमो इणां सद्धर्म मिच्छता: ¦ 
न्यासो दन्डस्यभृतेड मनोवाकाययजस्ययः है; ;: | 
अ्थ--सो कहो नारदजीने युभिष्टिरजी से 
श्रमंद्वागपत भें । सत्य पैम : चांहन वारे; मनुष्यों 
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को याते परें कोई घम नहीं है के मन; वाशी, 


शरीरं से उत्पन्न भये जो दरड तिनको -त्याग ' 
करनो फिर. दिग्मिजयी निम्वार्क भावान से 
बोल्यो जो हरिमकही तुम्हारे मत में त्रिदन्डी 
सूत्री हैं तो तिनके. पक्षमें तीथयात्रा वेद अध्ययन 
आदि वर्णाश्रम के. असाधारण धर्म का निश्चय 
हैं. तब आचार्य उत्तर देते भंये किं श्रवणादि 
फं भार्फ करवे : बरे :को संब धम आनुर्पगिक 
हो जायंह।. . 
तथोक्तं श्री ` -कपिलदवेन- मातरं प्रतिश्रीभागप्रते 
` “आहो वतश्वाचातोगरीयान यब्जिञ्हाग्ने वतेते. ` 
नांमंतुभ्य । तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्तुरायामह्मानू 
चुनामशृणन्तियेते ॥ 
तथेवात स्कान्देखाखन्डेब्रझणा मरा प्रति । 
सकता सवेधम|नांभक्तोयस्तवकेशव । `` 
सकत सर्व पापानां योने भंक्तातवाच्युत ॥ . ` 
 अंथ--सोई कशी कपिलदेवजा से अपनो माता 
ने श्रीःभागवत में अहो आश्चर्य की बात है कि 


है तो वाच परःगाते श्रेष्ठ हे, फे. याकी जिहा.के 
अग्रभाग में तुम्हारा “नाम वरते हे.जो आपको 
बाम उच्चारण करे: हैं ते सब तप. कर लेते भये 
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सवः होम कर ठेते भये, बड़ों की. सेवा करलीनी 
वेदःपढलिये सोइ कह्यों ब्रह्माजी. ने. मुरारि भगवान 
से रेवाखण्ड स्कन्द .पुंराण में,. हे केशव! जो 
तुम्हारो भक्त हे.सो. सब धमे .कर लेतो. भयो और 
जो तुम्हारो. अभेंक्तं है सो सब पाप को. करवे 
वारो हे; फेर .विद्यानिधि. बोले [कै . जो - भक्त वर्ण 
आश्रम के शिखामागि हैं तो आप वण आश्रमको 
आभेमान काहे कों राखो हो: तब श्री आचाये 
बोळे. कि हमं. वेष्णव शरणागत अभिमानी है 
वण आश्रम को: अभिमान -त्यांग करके भगवत 
आत्ना पालन करें हैं । | 
तथोक्तं भगंवता उद्धवं प्रति श्रीं भागवते 
आजयेबं गुणान्‌दोषानमयादिट्ानापि्वकाच्‌ । 
'र्मानसंत्यञ्ययःसर्वाचमांभजेत ससत्तमः ॥ 
अपि च तस्माच _मुद्धवोत्सुञ्यचोदनां प्रति 
चोदनां | प्रवति च निवृते .च. श्रोतव्यं ' श्रुत 
मेवच ॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सवे. देहिनां। 
याहि. सवाम भावेन मयास्याह्मकुतोमपः॥ 
अथे--सोइ भगवान ने उद्धव से श्री भागवतं 
. में कहो, मेरे उपदेश किये. भये भी सब गुण 
दोषों को:जांनके सब “धमा कों छोडके जो मेरो 
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भजन करे सो. आति उत्तम है, तासे: उद्धव तुम 
विधि निषेधं प्रवृति निवृति सुने योग्य सुनो भयो 
सबको छोडे सब देह धारिन को आत्मा जो में 
सो मेरी शरण होजावो में तुमको सबसे अभय 
कर देउंगो; सोई गीताजी में भगवाम ने अन्त में 
सव उपदेशं को निचोड अजुन से कही-- 
'छोक--सवे घान्‌ परित्यज्यमामेकंशरणांग्रज । ` 

अहुत्वा सवे पापेभ्यो मोक्षयस्पामिमाशुच ॥ 
`, अर्थ--सब धी को छोडके तू मेरे एक के शरण 
होजा, में तो%ूं सब पापों से छुटाय दूंगो तू मत 
“सोच करे, ताते शरणागते वैष्णव परमहंस समान 

: होय है इन वेष्णवों को धम छोडे को पाप भी नहीं 
लगे सो श्रीमद्भागवत में करभाजनजी ने - निमि 
महाराज से कही-+ ` . दरो वा 

छोक--देवि भूतांनणांपितृणांन किंकरों नाय 
सृणीच राजन । सवोत्मनायः शरणं शरण्यंगतो 

` मुकुन्दं परिहृत | «| | 

. अरधे-जो सब कृत्य छोडके सर्वात्मा करके. 

. शरणं के दाता हरिके, शरण गयो, हे राजन 
परीक्षंत सों-कोई देवता ऋषि पिंतरनकी भूतमात्र. 
` “को ऋणि नहीं है ने-किंकर है सोई ब्रह्मांड पुराण 


int | 
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श्लोंक-स्यक्तसवेकुलाचारोमहापातिकवानपि ॥ 
विष्णुभाकि समाश्रित्यपुंमाभञाहेतियांतनामिति 
` झर्थ--जाने सब कुलके आचार भी तागें दभ 
शोर महा पातकी भी होय परं विष्णु भक्ति के 
भाश्रय होजाय तो नरक पडवे योग्य. नहीं यह 
सिद्धान्त सुनके दिग्विजयीने पूछीकि तुम वेष्णवोंकी 
परम्पराका हैं श्री निम्बार्क भगवान वोले कि हंगारे 
विष्णु भगवान अवधि रूप हैं जिनकी विप्लु की 
दीचा.-नहीं उनकी सब परम्परा वृथा है सोई 
नारद पञ्चरात्र में लिंखो' हे | 
_ 'होक-अवैष्नवों प्रदिष्टेन मंत्रेण निरयं अजेत । 
पुनश्व विधना सग्येखेष्नवाटगृह्यदगुरोः ॥ 
महाकुल प्रसूतोपिं सव यत्ञेषु दीच्षितः। 
सहस्र शाखाध्यायी चनगुरूः स्यादवेष्नवः। 
_ अपे--विना वेष्नवे के. उपदेशः किये मंत्र- से 
नरक में पड़े तासे विधि पूवक फेर बेष्नव गुरू से 
मत्र छेय ॥२॥ वड़े कुलं में जन्म- भी होय संब 
यज्ञं मे. दीज्षा:भी पाई होय वेद का: हजारन 
शाखा पाठ भा करतो होय पर अवेष्नव होय तो 
गुरू-नही होय । बिना “व्याकरण के जसे .बाणी 
शुद्ध नहीं लवण. बिना जेसे ब्यंजन अच्छे. नहीं 
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'तैसे बेष्नवः विना दीक्षा सफल नहीं होगे यह 
मिद्वान्त सुनके दिग्विजयी. अपने .मनमे . निश्चय 
करतो भयो-ओर. सुदर्शन भगवान को दंडवत 
करतो भयो इति दशश्लोकी में आप दृढ़ करके 
लिखते भये कि--. . ' `. | 
- शछोक-नाःया गर्तिकरष्ण पदारि.।प्रिग्दात्‌ 
सह३यते ब्रह्म !शवादिः पदत] त्‌ 
भक्तथेच्छया पात्त सुचित्य निग्रही । 
दचित्य. शक्केरविचित्य साशयात्‌ ॥ 

` अर्थ-भक्तो की इध्छां से जिन श्रीकृष्ण ने 
परगट किये सुन्दर  चितवर्‌ करवे. योग्य: विग्रह 
'अचित्य जिनकी -शत्ति नहा. विशेष करके समुभो 
जाय आशय  जिनकों ब्रह्मा शिवाद जिनका 
'बन्दना करे उन श्री कृष्ण के चरण कमल पिना 
अन्य गति दिखाइ नहीं पडे या शलोक कीं उप 
त्ति ब प्रमाण में पेद पुराण. स्माति महाभारंतां- 
"दिक हजारन ग्रन्थ हैविशेष:हिंखनोग्रन्थ बिस्तार 
'करंनों है थोडी. से वाते विद्वान महात्मा सममे कि 


`  “आ:्नेदव्यास: जी महाराजं तें तेल में तीचे नाम 


. “भावाने के धे ब्रह्य प्रेमास भगवान श्रीमजाग 
ब्त में-जहाँ तही सिद्धांत न भयो उपा सिक 
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फे वृत्ति भेद से एकही. तत्व तीन अकार को अनु 
भव भयोतामें ब्रह्म परमात्मा स्सर्दे रासिक नही हैं 
कृष्न' महाराज रसभी रसिकभी हे ॥ ब्रह्म में हू 
तो में दूं ऐसे ह्मा कार दत्त वारो झखन्ड धारः | 
णा करके अद्वेतवादिनके सिदान्तं अनुसार घटा 
काश जसे प्रव्वपाधि, दर .भयेते महा आकाश 
हो नाव ऐसे देह उपाधि. दर होबे: से वू होजांय 
पर जो इय वर्गमन . इन्द्रीनखाजाब साइ. श्रीपृथु 
महाराज से कह्मों सनका दिकने कृच्छोंमहानिह 
` भाण मपु.वे पांपड बर्ग नक्रन सुखे न तितीषन्ति 
 शथ--या संसार समुद्र तरवेकी जिनने इंशके 
चरंण रूपी नोंका. नहीं अंगीकरिकरी तिनकी 
तान योगमें ब्रडो. कष्ट हे इन्द्री .जो नक: नाम 
मगर खा. जाय. हे श्रीगीताजी में श्री मुखं 

सेकह्यो! `+ IE रि 


"क, ६ हा 


कुशोधिकस्तरस्तेषाम व्यक्षासकृचेतसों । | 
थ--निंशकार में जिनके चित्त ग्रासक्क उनको 

अधिकतर लेश है ऐसे बहुते प्रमाण है पर जसे : 

कृष्ण महाराज कहेँ। 


कितिषामह समुद्ध्तामवामि ने चिरातपाथ | 
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अर्थ-तिनकोः में जल्दी उद्धार करे वारो 
होउ. ॥ 
शहोक-ये यथामां प्रपद्य तेतांस्तथे वे भजाम्यहं । 

अथ -जो मोको, जैसे भजन करे. ताको पेसे में 
भजन करो । ऐसे ब्रम्ह परमात्मान कहेंगे कोई 
वाप पेटा नदिया. पार जाते होय तो बेटा बाप 
को पकड लेय ओर बाप न पकडे . रस्ता में सिंह 
दहांड भय से घवराय वाप फो छोड देय नदिया 
में इब जाय ओर जो बाप भी वेरा को इट कर 
एकड लेय तो भले वेख छोड देय वाप तो न छोडे 
ऐसे जाव भी श्रीकृष्ण को पकडे थोर श्रीकृष्ण भी 
जीवको पकडे ते कामं कोधादिक के भय से जीव 
से छूट जावे पर श्रीकृष्ण महाराज तो न धोटे 
संसार समुद्र में नडूवे इतिदिक श्रीनिभ्वाक भगवान 
सखी रुप श्रीरगदेबी रूप से नायका. नायक श्री 
राधाकष्ण की हर समय सेवा करे भृगार रसकी 
परिपाटी तो आप की वटकी है शोंगार रसकी पुष्टि , 
जेब हाय जब नायका को प्रधानता होय दश :छो 
की में श्रोराधाकृंष्ण युगुल स्वरूप को रुपरंग 
वैभव समान वणन कियो औं बृन्दावन की निकुंज 
म श्रो श्यामां श्याम विहार करें प्रात काल शयन 
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से उठे वा समय प्रात स्मरण के ध्यान के दश 
श्लोक पने वर्णन किये सब शलोक. में वरावर 
यग्म स्वरूप को वेमव वणन करते आये एक शलोक 
नायिका की प्रधानता को वर्णन कियो । 


श्लोक-प्रातनेमामि वृषभानसुता पदाब्जन्नेत्रालिमिः 
पारेश॑तब्रजमुन्दराणा । 
प्रेभातु रण इरिणाऽश विशारदन श्रामदूजजे 
शतनयेन सदाभिवन्यः ॥ | 


अथ-प्रात काल ब्रषभातु की बेटी. क . चरण 
कमल को में दन्डवत करोह ब्रज सुन्दरी जो 
ललिता विशाखा तिनक नेत्ररूपी भारा जिनकी 
स्तुति करे ्रीपदञजेश जो नदर्राय तिनके वेरा श्री 
हरि बंड निपुण प्रेम से. आतुर होयके जिन चणों 
को सदा अभिवन्दन करें यह रस की परिपा्टीपुष्टभई 
चारब्युह वासदेव संकषण प्रथमन आनरुद्ध में मनके 
भ्रधिष्टता.श्री अनिरुद्ध निम्बाक भगवान हैं निम्बा 
के रूपसे नारदजी के शिष्यहे पर सुदशन रूपसे उनके 
भा आद्य हे चार आद्या चाय श्राकृष्ण हस सुदशून 
आनेरुद्धये पांहेले कहि आये. तामें सुदशन- भग 
. वान मे प्रमाण ॥ 


शलोक-सुदशन पहावाहु कोटि छुयंसमः प्रभः । `` 

'अङ्गानतिमिरान्वानां विष्णुमार्ग प्रदर्शकः ॥ 
` अर्थ-हे सुदर्शन बडी भुजा पारे कोट सूर्य 
समान आपकी कान्ति अज्ञान रुपी अंधेरे में जो : 


' अन्धे मये | तिनको विष्लु मार्ग तुम दिसावी - - 


हो सोई सुदशन ' भगवान .. साल! 

निम्बाकं भगवान हैं श्री निम्बाकं द्वापर के 
अन्त में बदरिकाश्रम. में जायक तप में आरुढ ' 
होते भये उद्धयजी की जब श्रीकृण्शचन्द्रन वहि 
का श्रम में भेजे तव उद्धवजी ने निग्वाक भगवा 

ने की गोवडन जी में भेजे तव फिर बहुत काल 
"'बिग्ब ग्राम मे वास करते भये सदानन्द आदिक 
विप्र“ भागत उत्तंमं परम उत्तेठासे स्तुति करते 
भये कातिक पूरन्माशी में आपको प्रागरहै पादेन 
ब्रत करेनो चाहिये या प्रकार कुळ थोडी चरित्र . 
"लेखी ८०००० अस्सोहजार श्‍लोक आपके चार 
को तेलंग देशमें हे पर वहाँ की. भाषा में है याते 
-या देश मे प्रेचालत नहीं भयो शीनिभ्वाक भगवान 
'के असंस्यात शिष्य है तिनमें पांच प्रधान मुस्य 
'भुस्य, श्रीः. भट्ट भास्कर भगवीन १ यकनाथ 
भगवान २ ओदंबर ऋषि ३ श्री गोर मुख ४ 
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श्री निवास सावा ५ यद्यापि श्रीनिवास आचा- 
ये सबसे छार हैं पर शंख के अबतार हे शार 
सामी का अति वात्सल्य.तासे उन्हीं को सम्मदाय 
की आचायता की गंदी भरी-॥ | 
श्री घुदशन ही निम्वाक रूपस प्रगट भये तामं प्रमाण 
.. .. -काँची खन्ड में ॥ : 
 शहोक-वीणापाणगुरोलब्धब्वा मोक्षोपायं सुदशन 
_ घेदा तेचच सद्म समगृहीच्ववगशः.॥ 
- अथ--वीणावारे श्री नारदजी की गुरू पायके 
` सुद॒शन. भगवानः वेदान्त. कर के. जान्यो जाग 
जो सद्मताको गृहण करत भयं ॥ 
` . समोनहनतत्रम ॥ | 
होक हविद्वाना भिधानस्तु चक्रमासान्महासुनि 
सोतप्यततपस्तीब्रं निंवमवाथक भोजन 
,  अथ-हपेद्धांन नाम के मुनि चक्र महाराज होते 
भये सो नीमको क्याथ खायक तीब्र तप करते भथ 
, . ' ` भावेष्यः पुराण म । 
पुरुषार्थ प्रवषित्यात्सें बंगीङृतया स्वय । 
कर्मणं मोक्ष रूपेण निश्वाक इति.श्चुतः॥ 
-अथ-संब.पुरुषाथ.को.बषा करवे.से सेवा स्यं 
झमीकोर करवेते कर्म मोक्ष रूपी करवेते निम्पाक 
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नाम विख्यात भयो । 
कुष्ण उप निषदभे ॥ 
छोक-गोप्योगाव अ्रूचस्त(्ययशिका देह संत्रिनी ॥ 
मित्र भावेस्तो कक्ृष्णसखीले रंग देविका ॥ 
गोंषुधूसरकाचे व वंशी नृत्ये सुदशनः । 
कांतिरूपेण राधायां चक्रं रुपेण केशवे ॥ 
कलो निंम्वाक रूपेण.सप्रदाय प्रवत्तकः । 
: हविद्धाना विधानस्य चारितं परमाहुते ॥ 
ग्रये--गोपी गेया ऋचछशी मित्र भाव में 
सखा तोककृष्ण सष्ठीन में रंग देवी गस्यान मे 
धूसर नृत्य समय में वंशी श्रीराधा के अगको . 
कान्ति केशव के हाथमें चक्र रूप इतने हविद्धान 
“साम के परम अद्भुत चरित्र हैं कलियुग में निम्बा 
रूप से सोड सम्प्रदाय प्रवेतक होते भये । 
श्लोक नेमिषखन्डे कृल्पत्रयादपिप्राक््व विष्णुत्षेत्रे 
 द्रिजाहरेि॥. | 
- त्रेतायु गेगतेप्राये यजता सुर कुठिता ॥ 
` मेणे मूथन्यपर्यते ब्रह्माणं शरएययु 
“ तेनध्यातो हरिश्च पय्ये यन्सुनिर्णे || 
तदाविरासीतस्वंतस्थं घुनिरूपंदधार तत्‌ 


NE 


` इबिद्वानेति विस्यातो नियमानन्द इत्यपि 


(है 


अर्थ~तीन कल्ब से पहिले विष्णु चत्र में ब्राह्म 


ण हरिकी शरण गये त्रेतो युग प्राथ वीते गयो 
असुर करके दुखी पहिले मेरू पर्वत की मस्तक 
पर ब्रह्मा की शरण गये ब्रह्माजी ने हरि फे चक्र 
को प्यान कियो तव चक्र महाराज सुनि रूप 
धारण करके प्रगट होते भये हविष भोजन करवे 


सं होवद्धान माम पढ्यो वदन की आचद देव 


से नियमाचन्द नाम पंडा ॥ | 
ओदम्बर संहिता में । 


रलोक-गोवर्धन समीपेतु निग्वग्राम द्विजोत्तम । ` 


जगन्नाथस्य पल्न्यवि जयन्त्यां प्रथमे युगे॥ 
वेशाखे शङ्क पक्षे तृतीयायां तिथ पुनः। 


साक्षात्ुदशनो लोके नियमा नन्दोवभूनह ॥ 
ग्रर्थ-गोवर्दंन के निकट उज़ोत्तम जगन्नाथ : 


की पत्नी में प्रथम युग अथीत सत्य उग बेशाख 
` शुक पक्ष अक्षय तृतायामें साचात सुदशन लोक 
में नियमानन्द होते. भये । 

चामिष न्ड में । 
` उलोक-ाम्नायरस मद्टत्य बिपपालं सुदशनं । 
स्वया भाषा ग्रहासन्न आहया मास नारदः ॥ 


कल 


अथ -वंद रस उद्गार, करके बराह्मणा के पालन . 
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करने बाळे सदशनणी को अपनी भाषा को ताय 
नारदी गहण करावते भये । 
वामन पुण में । 
श्लीक- कक स्पशुभे कत्रे १दय्याश्रम मन्डल । 
_ ऐरावत्यां क्ठाषेजञातः प्राकरय इतिमैश्रुते ॥ 
 अथ~कणं प्रयाग शुभक्षेत्र बट्रिकाश्रम के 
मन्डल में ऐरावती माता से कवहू पहिले कल्प में 
चिम्वाके भगवान प्रगटं होते भये हय सुनो हे । 
नारद पंचरात्रे । 
शखः साक्षात्‌ बांसुदेवा गदा सेकपण तवय । 
बभूव पदं प्रशुर्ा५निरुड्धस्तु सुदशनः । 
अर्थ-शख साक्षात वापुंदेव हे गदा संकपण : 
है पद्म सोइ पदुम अनिस्द्ध सोई सुदशन हे । 
श्लोक-संप्तार रोगशमने सलुनिंम्षनय्ोहादान्धकार 
हरणेकवदेवयश्च श्री कृष्ण , पादपरिचारण 
तुष्ट चेती निम्वाक आय चरणो शरणं प्रपद्ये । 
श्रा नवास आचाय का चारन 
श्रीनिवास आचाय को प्राघट की शास्त्र से एसो 
भी बृतान्त- पायो गयो कि कोई विद्वान ब्रह्मण . - 
स्माते धर्म मेरत सब शास्त्रः पुराए के ज्ञाता 
आवचाय.पादं. जिनको नाम वे दिग बिजय करते 


(४१) ` 


भये लिख ग्राम में आये शिष्य बहुत संग ग्रेथों कोः 
वहो संग्रह आनेम्वाक भगवान से बोले में खो 
योर शिष्यों सहित आपके आश्रम में प्राप्त भयो - 
हं झाजकी रात्रे निवास की आज्ञा देव प्रात 
काळ कहूँ चछा जांवगो भगवान सुनके बोले 
कि आप परबारसहिंत हमारी झातिथ्य लीजि 
ये विद्वान बोले कि अब सांयकाल प्राप्त भयो भो 
जन नहीं करे प्रांत काल मोजन करेंगे तव श॑ - 
संगवानचे . उनको भा. निम्वपर सूय दिखोये आर 
भोजन कराये भोजन कर चुके तव दो घड़ी रात 
. मयी.यह आशचय देखके पिद्वान ने.लघुस्त वराज 
अथात जयजयहीगत ज्ञाता. यासे स्तुति. करी 
निम्बाक भगवान वाले किवडे. भगल'की बात है 
कि आप : यहां आये .यहां ही : विराजः. दिव्य 
रहस्य . कर्था में तुमसे. कहु सुनो जा बात-को 
जानेके तुम माकर भाग. होउगे तुझ्यारी घ्री जो 
गर्भवती है ताके.वासुदव के अश-सेशंप्न-अवंतार | 
प्रगट होयगे तुम उनके पिता होवे.से. सब. मनुष्यों ` 

, के पूजित होव्ोगे ऐसे आङ्गा सुनके. आचाय. पाद . 
कुटुम्ब सहित तहा बसे जब विप्र: पत्नी. को ' महा 
उदय काल आयो तव पांचजन्य भगवान प्रगट . 
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भये उनकी ही आवाय चरित्र में लिख्यो हैं । 
शोक-शखा?तारः . परुषाततमस्ययस्यथांचे शाश्च 

` माचन्त्य शां | | 

योस्य मात्रा, इधुवाप्त कामते श्रीनिवास 

शरणं प्रपद्ये ॥. 

अर्थ--एरुपोत्तम्र के शख के अवतार यविन्य 
जिनकी शाफि सव शास्त्र जिनकी.ध्वाचे से पिव रे 
जो भरूजी स्पश मात्र. से. ही पूर्ण काम अथात 
सब विद्या में प्रदीन होगये तिन श्री निवासके में 
शरए प्राप्त होउ ॥ श्री निम्वाके भगवान. के. 
कुछ में श्री पासदेव भगवान के अश शेख अब". | 
तार कुन्द इन्दर समान श्री अग श्री निवास 
आचाय माघ महीना. की शुक्ल वसंत. पंचमी में 
पग्र होते भये सम शुभ नक्षत्र को उदय . दिनके 
उदय अर्थात मात काळ अवतार लेते भये जब 
पांच व की अवस्था भयी: सब ग्रह संपदा त्याग 
के अपने नाथ श्री निंम्वाक भगवान. को हृदय 
में चितवन करके दिगविजय को: गये इनके प्रागर 
पीछे इनके पिता. आचाय पादे इनको लेके निग्ब 
` ग्राम से अपने, देश में चळे. आये. ऐसे. संगति. वेठे 
है दिगविजय में शेवशाक़ नास्तिक बोधमतवारे 
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इन संब नि. जीतके मथा मन्डल निम. ग्राम 
में प्रवेश भये निम्वाक भगवान ने भिक्षा 
को आग्रह कियो सांय काल समुझ इनने भिक्षा 
न करी तव इनको भी सूय निम्ब पर 
दिखा के भोजन करावते भये भोजन करे 
पांच घडी रात गयी यह आश्चर्य देखके 
स्तुति करते भये श्री निम्वाक भगवान ने 
जाने किये वासु देव अंश पाँच जन्य अंब 
तार है संप्रदाय प्र्त करेंगे पेच संस्सकार 
कर के श्री नारद उपदेश माग की पंचपदी 
ब्रह्म विद्या देते भये जब श्री. निवास आंचाय 
ने सव अविद्या. की नाशः कर वे वारी 
पंच पदी. ब्रह्म विद्या . पाईं ` तवं . नेश्कि 
ब्रत ब्रह्मचयमे स्थित होके आत्मा आसी 
य॒ श्री निम्वाकं भगवान कों निवेदन करत 
भये तव श्री आचाय पांचे काळ की. सेवा 
पंचयज्ञ पंच अर्थ पंच आश्रम `वेदान्तं पार जात . 
सोरभ यह -सव देते भये जामे वाम्य अथे रूप 
करके सब वेद .अर्थ को. संग्रह है ओरं शासे 
अर्थ की काम. घेनु दस 'होंकी देते भये ्री- 
. राधाकुन्ड में निवास करवे की आज्ञा भेयी. काहे 


द 
“से कि जैसे राधा विष्तु भगवान की अति प्या” 
री तैसे. इन्ड भी उनको आति यारो है 
(यथा रावा प्रिया विणो कुन्डस्तस्पा तथा पिय ) 
` "सोई श्री निवास आचाय श्री रांधाळुन्ड 
में निवास करते भेये श्री राधाकृष्ण के स्तो 
“जो आघार्य नें दिये तिनके पाट से श्रोरांधा 
कृष्ण के दीन. पाते अये वेदान्त पार जात ` 


(^ 


की भाष्य वेदान्त कॉस्त भकरी गीता उपनिष- 
'द की व्याख्या क्री श्रूतिस्ट्वातिसे अविर 
_ भिन्नां भिन्न मत प्रकाश करते भये अशदरशी 
क्र मंत्रपर १८ श्शेक श्री निम्बाक भगवान 
` के तापर बृहत व्यार गुद्यरहस्य' वस्तु 
की प्रक्राश करवे वारी. रहस्य घोड पी जामे 
आत्मा आलीय निवेदन की. विवि सो विः 
` बास आचाय करत. भये अनाविकारी से महा 
नगदे म. `. ६. 
ठघुस्तव तिम्बार्क भगवान की अर्थात जयजय 


शितं बंता इनकी ही करी प्रसिद्ध हें राथा 
झुन्ड्मे श्री निवास “आचार्य की बेठक शासेद्ध 
“#ै-छलित॑ बिदारी . ठाकर विराज मन हैं सेवा 


ह दिगि-- विजय में शिव्य भी अनन्त भगे 
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तिनमें श्रीविश्वाचाय मुख्य भये श्रीविश्वाचाये 
सदगुरू फोल्शुणं महीनाकी शक्ल चतुर्थ को 
खरतार लेते भये उनके शिष्य . श्ीपुरुषोत्तमाचाय 
चेज्रमदीनाकी शक्त ६ को प्रगट मये ये अपने 
झाचाय के किये भये अनेक ग्रन्थ समुद्र समानों 
के ल्य बृद्धि वारिनके तरे को सेतु. प्रबन्धरूप 
ग्रन्थ कर -देते भये तिनके श्रीविलास आचाय 
जाप्य वैशाख महीनाको शक अष्टमो मे -्रगट 
भये तिनके शिष्य श्रीस्वरुप आचाय विद्वानों म 
शिरोमणि ज्येष्ठ महीनाको शुङ्क सप्तमी . म॑ परम 
भये झोरःआपाढ शुक्ल दशमी में अधकेार दूर 
करवे वारे श्रामाधवाचाय प्रगट भये और श्रावण 
महीना की शुक्ष तृताया म श्रीबळग्द्र आचाय 
प्रगट मये ओर भादों महीना का शुक्ल द्वादशा म॑ 
पञ्चसहृश श्रीपद्याचार्य प्रगट भये आर कुवार 
मरीना की शङ्क त्रयोदशी में गुणी के समुद्र 
इयाम झावाय प्रगट भये; भादा महांना का श 
एकादशी में हरिके प्यारे गोपाल आचाय -अगट 
गहन महीना का. पणमासी को .कुपाआचाय 
प्रगट भये". तिनके , शिष्य: श्रीदेवाचाय साक्षात 
` भगवांनके हाथ के -पझ फो अवतार जिनका 
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सुगन्धी मात्र से परतवको बोध होजाय जिनके 
चरण आश्रय मात्रसे ही विश्नुपद की प्राप्ति 
होय तिन देवाचार्य को दण्डंवत करों. मांघ महीना 
'की शुक्ल पंचमी में प्रगट भये तिनके शिष्य सुन्दर 
'भट्ठजी अगहन महीनाकीं द्वितीया को प्रगट भधे 
'दसरे उनके शिष्य ब्रजभूपण प्रगट भये तामें 
पहिले ब्रजभूषण महाराजकी शिष्यः प्रशिष्य की 
पृणारी वर्णन करे हैं। 
ब्रजभूषणदेवजी के ब्रजजीवनदेजी तिनके 

'जनाइनंदेवजी तिनके बंशीधर देवजी तिनके 
'भूधरदेवजी, तिनके हरिबर्लमदेबजी, : तिनके 
झुकुन्ददेव नी, तिनके ललित भान तिनके कनहर 
देगजी तिनके श्रीवासुदेवजी, तिनके सुरतमान; 
'तिनके श्री पीनाम्बरदेवजी तिनके चिंतामणिदेबजी 
'तिनके युगल किशोर तिनके श्री दामोदरदेवजी 
तिनके श्रा स्वामी कमळनयनजी, तिनके गोवदन 
देवजी तितके श्यामदेवजी तिनके ऋषीकेषदेवजो 
तिनके मधुसूद:देबजी, तिनके गोपदेवजी तिनके 
श्री रूपनिधानदेबजीं,. . तिनके . जनहरियादेवजी 
तिनके मधुरानाथजी; तिनके प्रम नारायणज़, 
तिनके, अनन्यदेबजी; तिनके. श्रीश्यामखाजी 
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तनक , लघुबीठळ तिनेके माहनदबजा, तिनेके 
अभंगंदेवजी तेनक हारोबेलासदेबजी, तिनके, 
यशोदान-दनजी तिनक जयदेवनी, 

जयदवजाका चारत्र। |. 
ये श्रा जयदवजी काषराज राज एफन्दु"' 
विल्व ग्राम-वंग देशम पगट भये इनकी छप्पय श्री 
नाभा गोस्वांमीजीने भक्त मालमें लिखी हे इन की 
-ही बनायो गीतगोबिन्द' है । | 
छुप्पय-श्रीजयदेव सुकविनृप चकवे खन्डमन्डलेश्‍वर 
मनकविष्चुरंभयो तिहुलोक गीत गोविन्द इजा!" 
गर । कोक काब्य नव रसं सरस शृंगार को ग्रागर. 
अपदा अभ्यास करे तेहि बाडे बढावे ॥ राधा 
रमण एसंन्न सुनन तहां निश्चय. आत्रे ॥ संतं शिख 
न्ड खन्डको पद्मावति पति जनक रवि ये पहिले 
एक गूदरी कर वामात्र से जगन्नाथ ततेत्रकें उपवन. 
में विचरते एक एक पेडके नीचे एक एक दिनं व्य 
त करते रहे कोई ब्राह्मणके संन्तान नहीं जगन्नाथ 
बसे मानता मांगी कि जो मेरे पुत्र या पुत्री पहिले 
होय सो त॒म्हारीयह बात हियमे ठानी भगषत इच्छा 
से लडकी भयी सयानी भयी मन्दिर में लायो हे 
` पभू वस्तु आपको है ऐसे वचन सुनाया खमम यत्ता 
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[याकि जयदेव भक्त भूप मेरो स्वरूप है उनको वि 
[ह देव जगत में जन्म पाये को यश लब । 


सो ब्राह्मण जर्यदेवनीके प्रास छायो इनने कान 
[न्दके माथी घढायोमे विरक्त एसो भार कव उठा 


९. *९ च 


; सकी यह भारी लादी केसे लाद सको सो ब्राह्मण 
पालको की इनके पास वेठाय के चलो गयो इनने. 
जगन्नाथकी जोरावरी जानके एक भोंपडीकी उद्यम - 
कियो वा इश्वरके करे मयेकी कोई तप बिद्या चतु 
ई बल से मेट नहीं सक एसे बिचार. कर पद्मावती 
की संग छे रहिवे लगे पर -कपिलदेवओो चं कहो 


\ 


क 


, Eo 


| | शोक ॥ ` 
प्रसगमजरपाशमानः कवयोबिदुः । 
सएंवसाधुषुकृतों माचद्वारमपावतं ॥ 
अथ-संग करनो या आत्मा ज॑बकी अजर फांसी 
हैं एस कावे सब जाने इ सोइ सग जो साधूसे संग 
ही जाय तो मोचं द्वार खुलेई ॥ आप पञ्चा 
वंतीजी से बोले फे मं एक. पोथी बनाऊं तुम-लिखो 
तब गीतगोबिन्द प्रगट कियो पन्डिता को समाज 
रसिकोंकी मण्डली.ताको हृदयकी: हारावली बना 
वृते भये :क्षेत्रके राजाने भी एक गीतगोविन्द बना- 
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यो सब पन्डितोंसे कही कि याको लोक में प्रसिद्ध 
करो उनने जयदेव कृत गातँगोबिन्द दिखायो सो 
अपने राज इटपर मडरायों तब न्याय श्रीजगदीश 
को सोंपो कोन अगीकांर होके जगतमें. प्रचार पावे 
दोनों पोथी मन्दिर में रात्रिको परी .सबेरो मयो हुः 
निया दशचको उंमड परी राजाकी पोथी: तो. महाः 
राज की फेंको सुहरी पर पडी घोर श्रीजयंदेवर्जी 
के पत्रा सब अंगे में लिपटे पायें यह देखके भक्त 
वत्सलतां हृदय में गडी राजा ग्लानि मान समुद्र 
में बवे को आयो तव भगवान ने समभायो वेसी 
पोथी त्रिलोकी में. नहीं क्यों इया मरे बारह स्वर्ग 
में बारह छोक क्यों न धरे तेरो भी नाम चले । 
होक -यदि हरिस्मरणे. सरसमनोयदिविलासकला 
सुकुतूहलं । मधुरकोपलकान्तगदाव्ाद्रुण 
तदाजयदेव सरस्वतीं.॥ 


अथ--जो हारे के स्मरण में तुम्हारो मन सरस 
हे शरे जो केलिकळाक विषय -तुम्हार मनको 
कुतूहल हे तो मधुर कोमल मनोहर पदवारी 
जयदेवकी सरस्वती सुनी । जब पाथी. बनायषे लगे 


` श्रीराधाजी के मान मनांयवे की अष्टपदी। 
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बदसियदि किविद॒पिदस्तरुंपकोर्मदी हरतिदरतिः 
मरमतिवोरं । स्फरंदयरशीधवे तव वदनचन्द्रमा 
रोचयात्रि लोचन चक्रोर ॥ | 
इत्यादि जव ग्रह प्रसंग यायो कि श्रीकृष्ण ने 
कही कि अपना चरणं मेरे शीश के भूषण क 
देव तत्र लोकं में विश्वास के छिये ओर विख्यात 
करायवे के लिये आपून लिखक गंगा स्नान को 
जो गांव से अठारह कोस चले गये नित्यही यह 
नियम रहा गेगा स्वान कर आवे तब्र प्रसाद पावे 
ताके पीछे पद्मवतीजी पावे जगन्नाथ जी याप अपने 
हाथ सेवा ग्रएपढी में लिख गये. ( स्मरगरल 
खरडनं मम शिरसि ग्रण्डन देहिपदपत्लव मदार ॥ 
फिर जयदेवनो के स्वरूप से पद्मावती से प्रसाद 
पायके चले गये पद्मावती के भोजन करे पीछे 
जयदेवजी आये पञ्चावतीसे प्रसाद मांगो पद्मावती 
जो बोली कि तुम्हारे बिना में केसे पाय लेती यह 
याश्चय सुनके फिर पोधी देखी मगवत के हस्ता 
सर देखके बड़े प्रसन्न: भये ओर पोथी को महात्म 
कि एक माली की कुमारी बैंगन की बारी में फल 
तोती फिरे ओर गीत गोविन्दकी अष्टपदी ॥ . 
 रंतिषुखसारेगीतंममिसारे मदन. मनोहर वेष । 
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नकुर निर्तासानि गवन विलस्वंनम-तुसरतं हदये 

धीर समारे यमुना तार वसाति बने वनमाली. 
इत्यादि गावे रसिक श्रोता ज़गल्लाथजी ताके पीछि 
` पीछे डोले जामा कटकं भारसे तार तार होगयो 

पुजारी ने जामे की कुगत देखके बात पूछी . तंब 
_ बोले कि गीत गोविन्द मोको अति प्यारो बिना 
सुने चित्त दुखारो होय ऐसे श एक मुगल धाड! 
पर चरतो जाय आरं गावे. श्रोता जगदाश' को 
अपने सामने उलटो चलावे ऐसे यह वातं ओडी 
जान के राजा ने डंयोही पिटाई कि जो कोई 
गावे पवित्र जगह में आसन देके गावे एक धनिक 
कुछ देह निर्वाह के लिये. अपने घर लेगयो पांच 
मुहर दी रस्ता में ठग मिले आपने सब द्रब्य उन 
को देदी तोभी अपनी दुष्टताई से हाथ न उठाये 
हाथ पव काट रस्ता के गढ़हा' में पधराय'गये 
अकरमात कोई राजा दर्शन कर: प्रसन्न हो घरमें 
लायो व्यवस्था पछी आपने कही कि ऐसो ही 
` शरीर पायो वाने वे हाथ पांव के ठेंठ अच्छे कराये 
राजा को आपने हरि साधुन की सेवा बताइभजन 
भावना की राति वलाइ अनन्त संत आवं राज 


(ग लगे आदि त में खामी. को दशन ..देके 
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जावै कुछ काळ पीछे वे ठगभी माला तिलक 
सदाचार बनाये खामीजी के पास आये महाराज 
ने राजा को समुझायो कि सब वंष्णवों की सेवा 
को फल आज तुमने पायो अच्छी सेवा करो जो 
मांगे सो आगे धरो उनके हृदय में चुक धुका 
विदा हवे की जक लगी स्वामी ने इनको बहुत 

धन दियो राजा ने छकडा लदवायो बहुत. मनुष्य: 
पहुचायवे को संग कर दिये रस्ता में पूछी कि 
आप कासी सेवा काह की न भया स्वामी जी से 
कुछ नातो सगाइ हे दृष्ठ बारे कि हम ये एक राज 

. में काज करते रहे इनसे कुछ भारी अपराध भयो 

` हमको इनकी जान मारवे को हुकुम भयो हमने 
` केवल हाथ पांप काट के छोड दियो ताके बदले 
इनने इमंको धन दियो इतनी. सुनते धरती में दरार 
भयी माल धन सहित वे ठग समा गये ये समाचार 
राजाच पाय राजा ने स्वासा का सुनाय महाराज 
ने जो हठ से ठेठ मिलाय के राधा. नाम गायो 
नये अक्र की तरह शरीर सव सुधर आया हाथ 
पांव सब अच्छे होंगये यह अडत बात देख राजा” 
को चभो आयो शुद कथा सुनवे को मन लल 


^ A’ 


चायो तव स्वामीजी ने सब कथा सुनायी. नाम 
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ग्राम सुनके अपनो बडो भाग म्रनायो पद्मवतीजी 
को रायो या कथा को फस फि जेसे दुए अपनी. 
दुष्टताई नहीं छोड ..तेसे साधु. अपनी साधुताई 
नहीं छोड, बहुत दिन रहें फिर कुछ रानी का. 
कुंटेलताई से अपने ग्राम में आये वृद्ध भये पर 
भो गगा स्नान को नियम न छोडो यह काष्टा 
देख श्रींगमाजी से सह्यो न गयो बोली कि मैंही 
तुम्हारे गामसरोवरमें थाऊं तुम्हारे सरोवरमें कमळ 
` खिर जाँयमे यही मेरे आयवे कीः पहिचान है, 
सोड आनन्द प्रगटायो, एसेन्चरित्र जाने सो गाये' 
` श्रीजयदेव के जनगोपांल, - तिनके .श्रीमाधोजू;' 
तिनके श्रीविष्णुदेबजू, तिनके बारगोविन्ददेवजी, 
` तिनके रामकृष्नदेवजी, . तिनके पंरमानन्ददेबजी, 
` तिनके श्रीमागवतदेवजी,' तिनके. आजनमगवान 
देवजी; तिनके' श्रीकृष्णदेवजी, तिनके श्रीएरुषोत्तम : 
देबजी;' तिनके. श्रीनन्दलालजी, तिनके श्री-' 
हरिदेवजी । | 
स्वामी हरिदास को चरित्र । 
तिंनके आसधीरजी तिनके स्वामी हारदासजा 
भादों श्ट अष्टमी में प्रगट भये, महा विरक्त रस... 
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रास रसिक जिनकी छाप ललिताजीकी अवतार 
रासेकों के प्राण आधार श्रीविहारी बिहारनको 
नित्य विहार सब जगमें प्रकाश करते भये; श्री- 
वन्दाबन चिधवन में बाके विहारीकी सेवा विराज- 
मान करी, गानाविद्या में ऐसे प्रवीण गन्धवा की 
कला आपके आगे ज्ञीण,सब राग रागनी आपके 
आगे हाथ जोडे खडी रहै, तानसेन के पिता ने 
अपने बेंटा को बडे परिश्रम से गान विद्या सिखाई. 
पर इनको न आई बापभी बड़े दखित भये ओर 
इन तानसेनको बडी ग्लानि. आइ चित्त में बडी 
झानि.मान घर छोड वस्ती से मुह मोड जंगल में 
. एक शिवजी के स्थान पर जापडे सात दिन [विन 
अन्न जल पडे रहे तब शिवजी ने आज्ञा दोनी 
के वृन्दाबन निधबन जावो स्वामी हरिदासजी से 
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तुम्हारा मनारथ पूरा हायगा [फर महाराज के पास 


` “आगे महाराज ने पहिले संकल्य जानके कपा क्री. 


. कि सब राग सिद्ध होगये पहिले इनंको ताना नाम 

रह्यो महाराज ने-तानसेन नाम घरयो अर्थात्‌ तान 
जो राग तिनको सेना तुम्हारे हृदय में बसी फिर 
अकबरकी सभामदेपिकराग गायो दीपक बिना बा 
रे बरगये बादशाहने पूडी इतनी जल्दी थोडी वयस 
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में इतनो सामान कहाँ पायो तब स्वामीजी को यश 
बखान कियो वादंशाह स्वामीजीके दशेन अमि- 
छापा से तानसेनको तमूरा हके आये उनके 
मंन में अनुराग शाके महाराजके मुखारविन्द से 
कुछ. राग सुनें पर भय से कहि न सकै। . 
तानसन तंत्रूसळे या अमिलापा से कुळ अशुद्ध 
गायते. लगे महाराज अतेयामी तान सेन के हाथ 
से तंगूरा ले जो मळार राग गाते खुली भयी जेंठ 
"का धूप में वादल उमड घुमड़ के पिरथआयो बूदों 
की. बोदार पडे लगी बादशाह बडे प्रसन्न भये 
अपनो सोसाग जान के धन संपत के अभिमान 
से कुछ सेवा करवे के लिये हट कियो श्रीमहाराज 
ने दिव्य दृष्टि दे श्रा यमुनाजी के घाटको एक 
कोनों जाम एक बिलांद मात्र दूट्थो ।देखाय 
दियो जैसे ग्रशकुत हीरा जवाहिणात से जटित सो 
कोनों देख्यो उतने मात्र में अपनो: सारो राज्य 
लगाय देव तोभी पूरो न पडे ऐसे समुझ के चुप 
हो रह्यो चक्रवती राज को झमिमान गयी. चना 
वन्दरों को अवभी निधवन में राज्य की तरफ से 
पड़ ह काइ पारस वड़ो अच्छी जानक. भेट लायो , 


आतच पतवर वताय के फिकवायाः साई क्यौ 
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पारस पत्थर पर हरयो सेवक अकवरशाह ॥ श्री 
स्वामी हरिदास सम और बताऊ काह ॥ एक 
दिनकी बात फागुन महीना शेरा के दिन शो 
वृन्दावने वसन्त ऋतु को धराधर (वहार बहरत 
को दिन रात होरी खेसवे रंग गुलाल उडायव फा 
काम उफ कर ताल म्रेदग शहनाइवजब को ओठा 
पहर इंगामं पिचकारी चले. कुम कुमा फिके अन्द 
की बहार आप स्वामीजी यमुना -उलिन में विराजे 
आपके आगे श्याम श्यामा होरी.खलव की.सामा 
कर रहे दो दल जुडे एक दल का मालक श्यामा 
प्यारी दसरे दरुके श्याम विहारी बडा भूम धामे. 
यवीर गुराल की घटा उमड. रही पिंचकारिन का 
` फुहार वरे. होरी राग के गान होरहे वाजे वंज रहे 
पाके. विहारी ने भरके पिचकारी .जॉ मारा ता. 
प्यारी की सारी शरावोर होगयी ताके बदल म 
प्यारी ने पिचकारी चलानी चाही तो लालताजा 
से रंग मांग्यो तांही समय स्वामीजी के पास कोई 
भक्त अगोॉल चोवा सुगन्धी को' समोग लायों 
स्वामीजी ने प्यारी को. पिचकारी में तुरत डार 
दियो चोवा कीं पिचकारी 'पेंहारोंजी के अग में 
लगी सव वागे बस्न अतर की महक से बस गये 
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अङ्क ने जान्यो कि मेरो चोवां महाराज ने रज में - 
डार दियो भीतर मनमें बहुत दुख पायो मुख पर 
मर्लानता की विकार छायों ताही समय आपने 
झाङ्घा दी कि निधुवन में श्याम सुन्दर के -दरशन 
कर आधो जो विहारी जा के दशन कियेतो सों 
` चोवा जागे चहुत बाको मन भोर्वा, श्रीबिक्षरीजीके 
यग में लसो बसा पाया ऐसे अनेक चरित्र हे कुछ 
प्रसिद्ध वात लिखदी, श्रीनाभा गोस्वामीजीने 
भक्तमार में लिख्यो--आसं धीर उद्योत्त कर 
रसिक छाप हरिदासकी - युगुलनाम से नेम जपत. 
नित कुंज' बिहारी । अषिलीकतरह केल संखी 
सुखके अधिकारी ॥ गाने कला गन्धप श्यामश्यामां 
को तोष ।उउत्तमं भोग लगांय. मोर मरंकट [तिम 
पोखे ॥ ठृपत द्वार ठाडे रहें दशनं आशा जासकी. 


अआविइलावएुल. का चार 


इनके १२-शिष्य मे ‹ मुख्य परम रसिक श्री 
पिठठलविपल गुर महाराज में भारी नेश- स्वामीजी 
नें ढीला झन्तर्ध्यान कंरी कि आपने आंखों मे 
पट्टी बांधी. हरिदास बिना कोनको ` देखें रासिकों ने 
रास रघायो तहा इनफो' बुलायो; पट्टी खोली दशन्‌ 
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करो आप बोले कि हरिदास बिना हरि कोहे कह ' 
को, इनके पद. बडे रसाले ६। जंसं- 


पद--हमोरे माई श्यामाजू को राज ॥ जाके 
पीन संदाही सांवरो सब ब्रजकी शिर्ताज। 
यह जोडी अविचल श्रीवृन्दाबन नाहि ओर सो 
काज धै बिट्टळ विपुल विनोद विहारनदिन जलधर _ 
ज्या गाज 4 


आविहारनदेवकी चरित्र | -. 
इनक शिष्य श्रोबिहारनदेवजी बडो तीज 
चैराग फूंटोकरवा फटी गूदरी सोई आपने कहो 
` एक कोपीन गूदरी करवा श्रीविद्ारनदास इतने में 
सखा पहिछे छोटे बालकपनमें इनके पिता श्रीस्वा- 
_ मीजी के पास लाये ये घुटवन चटके स्वामीकों 
करवा पकडलेते भये महारांज ने आशीवाद दियो. 
कि तूही करवा को अधिकारी होयगो; फिर बडे' 
राज काज परमये कोई को शरण लेके बांहदीनी 
बादशाह ने-इनकी. न मानी बांह कटाय श्रीवन्दा- 
' बन आय सवामी के अप्रगट . होवे से श्रीविठ्ठल 
` विपुर के शिष्य भये हाथमा पहिरो सो होग 
इनके पद साखी सुनतहीं चित्तमें आवेश आ-. 
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जाय प्रेम वैराग हिये में. छाय जाय जैसे गूगो 
शुड मुंहमूं देखाय जान स्वाद वाकी जीभ. मिठाय 
यूगे की सेन गंगा ही जाने गूगे को. शूंगो पहि 
' चाचे ॥ शूँगो कर. डारयो संसार गूँगो गावे 
नित्य विहार आप श्री बाके विहारी की 
, विग्रह सेवा भी करत एक दिन .यमुना 
पुलिन में या पद पद को भावना मॅ- विहरत 
छाल .विहारन दोउ श्री यमुनाजी के तीरे 
तीरे ऐस ठबलीन भये कि विग्रह सेवा की संह्यार 
"न रही समय अनुकूल सेवा न वनी सेव्को ने 
अपराध समक प्राथना करी तव आपने मन्दिर के 
पटे खोले सव काल की भोग आती जंगार सेता 
विहारीजी की करी भइ दिखाय दीनी फिर' समय 
पाय प्राथना करी कि आपतो वाहर भीतर दोंनों 
सेवा करवे को सामर्थ हे. पर हम अस्प बुद्धि वारेन 
को. भम होजाय है तब सेवा गृहस्थ ब्राह्मणों 
को देदी अवभी विहारी पुरा में श्री बिहारीजी 
महाराज .बिराजमान है अनोखी. वांकी झाँकी 
वांकी चितवन वांकी लीला सब काम बांको है 
दश ग्यारह बजे सोयके जगे तरसाय तरसाय' के . 
दशन देय रूप अनूप से सबके म्न-आकषण करें” 
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साल भरमें केवल एक दिन अक्षय तृतीया. को. 
चरण दशन मिले वह तेरे और इष्टके अनन्य भय 
से मन्दिर में दशन को न. जाय कि विहारीजी मन 
को मोहळेंयगे तो हमारो इष्ट छुट . जायगो. बस 
वृन्दावन में वाकें विहारी देंखके कुछ वाकी नहीं 
„रहै सोई सहचर शरण ने को ॥ बांकी पागचळू 
का तापर तुरार रुक रहा है॥ वर शिर पेच माल | 
 उर-वांको पटकी चटक. अहा हे ॥ बाँके नेने मेन 
शिर वाके वेन विनोद महा है वांके की वाकी 
झाको कर वाकी रही कहा हे ॥ श्री विहारन देव. 
के सरस देवजी इन सब महांत्मावों के चरित्र निज 
. मतसिद्धांत में विस्तार से लिखे हैं सरसदेवजी के 
नर हरदेवजी तिनके रसिक देवजी. इनने रसिक 
, विहारी की सेवा करी रसिके विहारीजी को बडो 

- मन्दिर है तहा बडे बडे महंत संत महानुभाव भये. 
` अबभी विद्यमान है.उनके पीताम्बर. देवजी तिनके 
` श्री किशोरदोसजी इनने निजमत-सिंडात रचना 
कियो चार खन्ड हैं परम रस मथ ग्रन्थ ओर 
_ सब ससिद्वान्त से सम्पन्न आचाया को प्रणालिका 
श्री विहार्राजी के प्रगट और सेवा की विचित्र 
--कृथा है श्री पतिम्बर देवजी के गुरु भाह श्री 
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सित किशोंरीजी इनने टट्टी स्थान बनायो करवा 
चापी से निवास कियों उनके खलित मोहनीजी, 
उनके चतुरदासजी; .. उनके .. ठाङुरदासजी,. 
` उनके राधिकादरासजी, उनके संखीशरण, उनके 
राधाप्रसादजी उनके पीछे भगवानदास बडे. महा- 
नुमाव अवंभी विद्यमाने हे कनिकसंत गुरूजी के 
सेवा में लगायो कामिनिन से अंपनपो बचायो, 
-पुरानी रसिको की बाणी शोधके. मुद्रित . कराई, 
"अपार सुंख रसिकों को दियो, पनवारों से दीन न 
भये, आठ आवाया को वाणी प्रेम ज्ञान पेराम्य 
की भरी बंडी ललित हैं ओर श्री भगवतरसिककी 
वाणी आत सुन्दर अनोखी हालको उनके चेल 
वरलप रसिककी मांक ओर सहचर शरण की. 
माझ वडी मनोहर इश्क. की भरी आर सीतल: 
दांसजी कें गुलजार चमन सब देशकी. भाषा में है 
आर संध्कुतमें भी हे, रंट्टी स्थान में ललितकिशो- 
रीजी मोइनीजी महाराज बडे मंजन भावना के 
सिद्ध जैसे मनोंकी नाजकी हेरी में से. एक मुळी. 
वानगी दिखावे तेसे संब इन्दाबनको प्रभाव वा, 
रट्टी स्थान में दिखाय दियो जेसे-  - . .: 


द-हमारे बन्दाबन उर थोर माया काल जहां: 
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' नहीं व्यापत रहत. राक .शिर मोर छूटजात ' 
` संत असत बासना मनको दोरादोर। भगवतरासक 
- बताइ गुरु अमल अलॉकिक ठार ॥ एंकादेन 
सूय गृहण पडरह्यो आए टट्टी स्थान में साधनकी 
बडी पंगत कररहे कोई आपको शिष्य राजा प्राय 
वहांहो रह्यो मत्सरी ने चुगली करी कि ` तुम्हारे 
गुरू बडे अधी है मृहेण में भोजन कर ह. सो 
महाराज के पासः आयो भीतर स्थान में बुलायंक. 
दिव्यं बिमल सूय. दिखाय दियो जब बाहिर आपे 
= शृहृण भीतर जावे निर्मळ ऐसे दी तीन वार देखके... 
` चरण पडके बोल्यो कि ऑप सब सामथेवान हो 
जा चाहो सी करो ये महात्मा नित्य धाभ वृन्दावन 
. नित्य बिहारी के उपासिक केहाँ बन्दा सूय कहाँ. 
गहण इनको शृहण ही दसरी । 
द-अपूष पड़ो गृहणं को योग चन्दार्भपट - 
राहु की ग्रस्यो करत आपनो भोग ॥- जानत नही . 
जोतिषी देखत रसिक उपासिक लोग । भगवत 
रसिक मिथुन. के जापक चाहत नहीं वियोग ॥ 


यारी स्थान के बेडे बड़े विरक्त संत गान विद्या 
में ^नेपुणं संमाजी भय गगादासजी- लाइळादास 
- जो आदिक माखया कान सखया. कर सक. दो 


(६३) 
चार विरक्की को राहिनी आगे के साधुवों . की 
शिक्षा के लिये लिखू हू॥ _ ' 
कृष्णदास जी को चरित्रं । 
महन्त राधका प्रसाद के चेला. श्री कृष्णदास | 
जो ब्राह्मण शरीर पहिले पचास वषे की अबस्था 
तक तीथ अरन कियो फिर बृन्दावन पायफे एक, 
पग व्रज पाहिर न दियो अपने पुरुषांथ से कुटिया 
रास मन्डल तुलसी थांवळा बनाव जव लीप | 
पोत के तेयार कर देय छोडके ओर, जगह जाये 
रहें ऐसे के तने बनाय -डारे बहुत दिन प्रयन्त 
वरसाने में किशोरी जी के सेवा के लिये इन्दावन: 
से जमुना जल माथे पर धर पहुंचायो बडे विरक्त. 
सुखी रूप मथुरा बृन्दाबन में हजारन गोपी आप 
की चेली पहिले जब शिष्य. भये करुवाले फे बन 
मं शहवे.का. गुरू से आज्ञा मांगी शुरू ने स्थांन. मे 
रहिये को आज्ञा करी. एक दिन तह कढाइ वर- 
तन वंनिया के धर आये धी- गुण चून लाय के. 
गुरू द्वारा साधवो को मांळपुवा - खबाये महेतजी: . 
भन्डार देखें ता'वरतन नहीं कृश्नदास वतन कहाँ 
` , गये बोले के मालपुवा काहे क छुटे तव. गुरू बोले. 


३४, 


कि तुमं कराले के वनमें रहो आप बडे. खुशी 
भये एक गोपी बाली कि मेरे . शुरू होके . भीख 
मत मांगो हजारन रुपया. ठेके व्याज पर धरदेव 
सोह भोजन करो आपने रुपया लायक तत्काल 
उत्सव .जमायो "शुरू की पथरावनी . कर 
साधुन को. गाती. उढाय- लेडुवां. खबाय काडी 
काही वराबर कर फक़कंडी का मार्ग दिखायो ओर 
चेली से बोले कि फोइ यांचया के धरते मार जात 
ऐसी जगहे भरे जी मारे ने जाय अर नित्य व्यान 
में खायगे सो बंष कुछ विशेष: जिये. गान विद्या 
में बडे निधुणं आठ : पहर “विहारी बिहारण की 
भावना में लवलीन कालियुग- को : कलुष 

चण न भयो.) ” 


स्वामी शरण को चारत्र । 


' “उनके साधक श्री खामी शरणजी बहुत. दिन 
पर्यन्त एक. कर॑वे। कंमरी से ब्रज. में. विचरे चार 
थाम : भी किये फिर: बरसं.ने की मोरकुटी पर 
. निवास कियों अन्न: छोडकें शाकै अहार कियो 
गीतांजी को अठारह अध्याय पाठ बिना भोजन 
नंनकियो सरल सवभाव हीनता में: भरे साधू: सेवा 
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की सूति द्रब्य को राथ में लगादेनो उनके -बर-: 
परो वडे सदाचारी एकादशी ब्रतको नियम आप: 
करे थोरो से करावें जागरणं करे फाम -क्रीध. से: - 
वच्‌वें की भावनाको रस्ता बहुतन को सिखायों- 
श्री ठन्दाधन में बसके लाहो मानुष त॑नको पागो।. . 


 नवेलीदास व्ाचरित्र। :-. 
: इनके शिष्य श्री नवेलीदासजी . विरक्त, सखी 
भाव. में परिपूरण बिहारी .विहारंनः केः भाबना 


व्यान परायण शान्तयात अबभी विराजमान हः ` 


एकाग्र वित्त सव उपाधि से निसुक्त भिक्षा अन्न से 
“ देह निर्वाह करे रसिकों के पद और साखी सुनाय 
के जीवों को बोध देय | गिंरराज के सवाल पोखरा: 
पर योंनीजी भी; स्वामी. शरण के. शिंष्य बहे: 
[थारी थूजे चने मात्र के आहारी शिरिराजकी 

हो सगवत्थत ताकी सेवा में कडी प्रीति-नित्य 
बिहार सोई परम-आधार दशन मात्र.से जावकों 
उद्धार होय अबभी, विद्यमान हे-भोरनी बहुत, 
शष्य पंडित अमोलकराम जिनका हुर सम्नम हारे. 
घेवा. भजन से काप्त जाति-विद्यांदि -अभिमानं से. 


दर सीधे सच्चे स्वभाव - पालन्डः रहित विद्या में... 
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भरपूर वन्दाबन यास के हुलास में शारीरिक सुख _ 
से निरास अबभी विद्यमान हें ओरं भी साधू सन्त 
भक्त रट्ट स्थान के असंख्यात हैं पंडित कृष्नदास 
क्था कातेन कर नग्रतोसे वृन्दावन वास कर दिन - 
व्यतीत कर हें ` | 
समदाय क चारन । 

स्वामी शरणजी के सम काल समान वयस वार . 
तुलसीदासजी विष्चु स्वरूप वेरागमूत एकादश 
स्कन्ध की हर समय मनन करते वाहा रस्ता पर 
चंळते उदर पूणेमा्रसे प्रयोजन इन्ट्री स्वाद को 
'बिवादही नहीं थोडे काल. में ही जगत को दर्शन _ 
हैं नित्य धाम में प्राप्त भये ये मरे अनेक बातों के 
शिक्षक रहे ओर बाई लाडो रज दासी आ 
महात्मा भई श्रावृग्दाबनदास आदिक महात्मा विरक्त 
भजनानः्द अबभी विद्यमान हैं । 


लालिता शरण मधुकरी उत्ति संसार में सिंहत्रत 
निमय रहे बिहारी बिहारन के गुण गान में काल 
च्यतीति कियो बन्दाबन में दृह बास पायो । 
अब सुन्दर भट्ट 'जी' का शिष्य प्रशिष्य की 
प्रणारिका रिख हैं श्री सुन्दर मइ अगहन महीना 


ला 


६ ९७ ,५' 
की द्विताया को प्रगण: भय बेशाख महीना. की 


कष्ण पन्न तृतीया में इनके शिष्य पनाम जी 
प्रगट मये तिनके शिष्य उपेन्द्र भट्ट चेत्र मास की 


कुष्ण चर्तुयी में प्रगट भये उन के शिष्य श्री रामि 


न्द्र मट्ट वैशाख महीना की कृष्ण पंचमी को 
प्रगट भये उनके शिष्य श्री बावन भट्ट अ मात 


की षष्टि मं प्रगट भये आषाढ महीनां की. कृष्ण 


` नौमी को श्री कृष्ण भट्ट उनके शिष्य प्रगट भगे 


आषाढ महीना की कृष्ण अष्टमी में पद्माकर मट 
प्रगट भये कार्तिक महीना की नवमी में भक्त वत्स 
छ श्रवण भट्ट प्रगट मये कुवार की कृष्ण पचक 
दशमी को श्रा भूरि भट्ट अवतार छेते भये उनके 


शिष्य कातिक की इष्ण दशमी को माधव नामकें 
मृष्ट अगट मये चेत्र मदना की कृष्ण द्वादशी को 
"श्री श्यामक भट्ट प्रगट, भये उनके शिष्य गोपाल .. 
भट्ट पुस महीना की एकादशी को प्रगट मये ओर 


- माघ महीना दी-शक्ष चतुदशी को श्री बलभद्र 


भट्ट उनके शिष्य पगट भंये श्रावण महीना की. . 
शुक्‍ल पक्ष में श्री -गोपीनाथ भट्ट अवतार लेते 
भये उनके शिष्य-श्रीकेशव मेट्ट चैत्र महाँना .को 
शङ्क नवमी को प्रगट भये तिनके शिष्य श्री गांगल 
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भट्ट चैत्र महीना की कृष्ण द्वितीया को प्रगट भये 
। तिनके शिष्य श्री केशव काश्मीरीज्येष्ठ यास छंशु 
चतुथी में प्रसर भये [पिनक शिष्य श्री भट्ट यावा 


यृःकुवार महाना क श्छ पच म प्रगाढ मय । . 
श्री केशव काइमीरी को चरित्र | 
- भी गांगल सह महाराज करण्य औं केशद 


'काश्मीरी जा महाराज ज्येष्ठ महीना की शुद्ध चाथ 
को प्रंगट अये उनको . चाश विस्तार से 5नणे 
करें है.॥ | 

'छोक-वागी शायस्य बदनेहकजेचहरिः स्वय । 

` यस्यादेशकरादेराः मत्रराज सादतः॥ ` 
- अ्थृ=-सरस्वता जिनके सुखार विन्द में हृदय 
कमल में [अनेके स्वये हरे यंत्र. शज के प्रसाद से 
सब देवता जनक झालोत वणी रह त रगे दरा 
- चेय पत्तन भ्राम में शी निस्वाक भगवान के कुल 
' में वंद वेदान्त फे पारांगत आप प्रगठः होते सये 
केशव-काश्यारी नास इनको कभ से पडो अथात्‌ 
कश्मीर देश भे मधुरा देश में आपने यवगो को 
' झोर उनके रागी की पराजय _कियो गुरुदेव से 
आप आत दुःसह वया पाक ग्ठकनद्वर्य रतम 


. (६९) 


>थित मयें ईसरे सूर्य समान. आप प्रकाश पावते 
'भये तेज जेसे अभि विद्या में वहस्पांते शेमीरता में 
'समद्र समान क्षमाम ` जैसे पृथ्वी सब सद्गुण 
सम्पन्न कारण्यादि गुणांक खान असे - तारावों में 
'नक्षत्रराज चन्द्रमां तसे. शिष्या साहिते सब दश .में 
म्लेच्छों को.ब्याप्ते हो जानो सुनके गोरहरिभेकि . 
के सरोवर सूखवे लगे तिनके पूरणं करे को एथ्वी . 
पर अटठन करत भये श्रीरगबकदाहता ताद्रकाचा 
हेम गोपाल हिमाद्रि कन्या संतु दशन इन्‌ सब 
- ताथा में गये तहां तेही देशव सिंयो ने अच्छीतरहे 
सत्तार कियो श्रींमंद्वागंवतका तत्व काशिका टोका 
: उज्जन पुरी में विराजमान हाक करा सी. बराह 
- रही फिर. रेवतागिरिः कदम - झाश्रंम दुखत : भय 
द्वारिकाजी में आये तहां शंख चक्रादाचिन्ह,काळे- - 
युग में नष्ट होगये फिर स्थापन किये कुछ दिन 
पुष्कर में बिराम ?९.हजार शिष्य लेके तिन संग 
फिरते वेदे मागे में प्रबृतं जो विप्र तिनको सुंख- . 
दते पाखंन्ड'बादेवारेनको निग्रह करते श्रीकेशव-- | 
भगवान केशव अंशं. केशव को एंजन परत करतें 
श्रीविष्चुभाक्के दशांमें पसारतें स्यर्मत्तक पंचमें लान -. 
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करके वापूताथ भे गय तहा ` ब्रह्माः ` हदे मं रसाने 
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करके प्राची सरुवती में गये ऐसे तीथ यात्रा के . 
मिप ज्सिंहाश्रम देखवे को करीर में गये वहाँ के 
सव मनुष्य प्राय महा खल म्लेच्छ मास आहारो 
मूख विष्णुभक्ति जित देभी मानी पापी अनित्य 
में नित्य बाद तिन सबको आधिपाति नाम राजा 
महा बलवान ययनों को ईश महाराजको पधारवो 
सुनतो भयो वेष्वा को शंख घटा घंडियाल का 
ध्वनि सुनके बडो कोप कियो यंत्र मन्त्र तेत्र श्र 
के संमूह छोडतो भयो आप-आएुरी मायासे. अपने 
दासो को दुखित देखके अपने तेज से सव माया 
नाश करदेते भये यवन राजमी युखसे .छोहू बंहा- 

बतो मूच्छित होके विहुळ होगयो ताको छोटो 
आई अति दुधष महावीर राष्ट्रपाछक बड़ी सेना 
लेके श्री आचार्य राय से लडवे को आयो 
आपने आकाश से सूय महाराज को वाइन 
कियो उनके निकट आयवे से तेज प्रताप से सब 
जलवे लगे ओर ब्राह्मणं. चत्री वश्य शद्र- यना 
दिक शरण गये ओर स्तुते करी जेष लोग बहुत 
व्याकुल देख तब सूर्य महाराज को उनके मन्डल 
में प्रस्थापन किये [फेर वायवन की ओर सब देश 
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वासियों को आपने विढष आर्‌ दोन दुख के उन 
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के लेश दूर करवेकी आप करुणा निधि यह उपदेश 
करते भये । | | 
उपदेश क 

माता-पिता सहस्नाण एत्र दारशतानिच ।संसारे. 

- हुए यृतानिया/ायास्याच्तयान्तिच ॥ १॥ शोक 
त्यांनि सहख्ाणि . ह्स्थानिशतानिच । दिवसे 
` दिवसे मूढा विशन्तिनपन्डिताः ॥ २.॥ वन्ध 
मोक्षमुपायंये विद्स्ते पंडितामताः । पण्य बतस्त 
तस््तन्ये दारागार धनाश्रयाः ॥ ३ -॥ दांभिका 
मानिनः पापा संसारे संसरंतिते.। अनाद्य विद्या 
याश्लिष्टोस्वात्म पातंनपश्यीत॥। ४ ॥ तस्मात्सवां 
त्मनाध्येयो भगवान: भक्तवत्सलः ॥ श्रोतव्यः कीत 
तव्यश्च संसाराब्धितितीषुभिः ॥ ५ ॥ संसार सा 
गरे घोरे विषयावत संकुले । :निमण्योन्मञ्जमानरय 
हरेश्चरणमास्पदं ॥ ६ ॥ साद्ानिस्तन्महरिडिद् सां 
चान्धजडमूकता । यन्मुहूतदण वापि वासुदेव न 
चितयेत्‌ ॥. ७॥ तीर्थ वासो शुरो भक्ति इरो चात्म. 
निवेदनं । सतां संगेकलो चेतददुलभ भुवर्नेत्रिये। <॥ ` 
धिक्तस्य मानुष . जन्मंधिगाड्यं धिक्कुलीनरता .। ` 
धेग्तस्यदेवत-योवे न करो तिहरोरतिं ।। ९ ॥ 


री A. 


अथ- हजारा माता [पता सकडा खा वटा संसार 
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में गये शोर यग ओर जांय हैं यह अनुभव 
किये ॥ १ ॥ हजारों इष के दाता सेकडो शोक के 
दाता दिन दिन में सख माह में पडे हैं पैडित नहीं . 
पडे | २॥ संसार बंधन से मोच को उपाय जाने 
यो पंडित है और सव स्री घर धन चाइना वारे 
व्य)हारों ह॥ ३ ॥ पाखेडी मानी पापी तसार में 
पडे हैं अनादि अविद्या को आलिंगन करके 
आत्मा को पात नहीं देखे हैं ॥ ९ ॥ तासे सव . 
ओर से. भगवान भक्त बतसल श्रवण करे. योग्य 
कीतन करवे योग्य है संसार तें. की इच्छा वारो 
यंदा. करे॥ ५ ॥ संसार सागर. धोर हे. संकडों 
बिषय सोई भवर तामें. जो हवे उछरे. अथात-,मरे,. 
जन्मेँ तिनको हरिके चरण ही. शरण स्थाने हैँ।।३॥ :.. 
साई बंडी हानि सोई बडो छिद्र सोई. अंग्धोपनो' 
सीइ जडता मूकता जो . मुहूर्त अथवा क्षण वासुदेरं. 
भंगवांन की चितवन न करे ॥ ७ ॥ तीथ में वास 
गुंरुकी भक्ति इरि में आल निवेदन: संतों.का संग. 
यई तींन भुवन में दळूम है ॥८॥ तोक मनुष्य . 
जन्मक्रो धिक्कार कुलीनता ओर धनंपने को धिक्कार 
ताक देवत ओर योवन फी. धकार है जा. हरि में 
भक न करे ९) . 
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ऐसे उपदेश. करते भये देवता की तरह कश्मीर 
में बसके विष्नु भक्ति प्रवत करी वेदान्त सूत्र परे 
कोस्तुम नामकी व्याख्या ताकी. प्रमा रूप ,सूच्स 
वाते करा शमद्धगषङ्राताजापर एसी सुन्दर वष्णव 
सिद्धांन्त युक्तं टीका चारों सम्प्रदाय व भक्त मात्र 


an Ces 


के शिरोधार बनाइ अक्षर मोती सहश. भक्ति के 
'डोश में प्राये अये हरिभक्क पाडत अपने हृदय में 
- हार समान धारण कर हैं प्रमको -जग मगाहट ' 
प्रकाश पावे है पाण्टित्यकी लावण्यता. पक्कि पक्कि 
में मलकेहे कमदीपका भगवत अचन की विधि का . 
एसो ग्रन्थ है. कि सब बेष्णवों को. जीवन रूप 
प्रमाणित हे फिर कश्मीर से हेमगिर पवत पर गये 
. तहां नारदादिकों की मूत स्थापन करी आएं 
बढे, योगाम्यासा योग मागे प्रवत करवे बारे आलम _ 
के वळसे समाधि छगावते भये एकसा'दश'वष 
. गिरकी गुहा में ध्यान परायण वसते भये “जहाँ 
` भगवान निकट रहें एक समय आप अटन करते 
करते हरिद्वार पहुंचे. .तपोबन, भं, नारदादकन के 
मेब्य नर नारायण का आश्रम देखते भये. कुछ ` 
दिन तहां बसे फिर साहि चेत्र ग्रये जहा भगवान 
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कुन की हजारों अर्चा मृति हैं श्रजनकके आश्रम 


में होके अयोध्या नगरी गथे नोमिपारण्य हाके 
काशीपुरी गये श्री. विम्वाक. कुल कमल के सय 
रूप आचार्य आये सुनके तेहा के वासी महाराज 
के पास आये द्वत अद्गेत उपायिक द्रेतादेत वि 
शिष्टा देत ये न्यारे न्यारे महात्मा अपच अपने मत 
प्रसादन कख लगे आत्मख्याति असतस्याति 
अख्याति अन्यथास्याति ग्रनिवचनीय ख्याति ये 
पाँच ख्याति विज्ञानशून्य मीमानसा तक अद्भत 
वारेन के मत में हैं तिन. पांच ख्यातियों को निरास 
करके सतस्याति उपदेश करते भये जो कोई का- 
एल सांख्य वाद में चिरत फाणादि बेयायिका 
द्वत गत अन्धकार में पडे. शेव वोधादिक नाना 
प्रकार के तके कुतर्क ककश बुद्धि सत शाक्ष के 
डुबायवे वाले तिनको पराजय करके भगवच्चरण 
कंमल में भक्ति उपदेश करते भये कपिळदेंवजी 
के आश्रम गेगा सागर में गये बंग देशके ब्राह्मण 
शाङ्ककण भक्त के अनुबत मत्स्य आहारी धोर 
कोई. कोल मत के अनुवत तिनको शास्र प्रभाणसे 
जीतके अपने. तेजसे हेरि भक्ति विस्तार करते भये 
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फिर नदिया . शान्ति पुरमें श्रीनित्यानन्द छुष्ण्‌ 
चेतन्यजी से मिलाप भया यथा योग प्रेम प्रकास 
को.सत संग भयो गेगा सागर में देव इती के 
वेटा के दशन करके नीळणिरि होके नेमिषारंण्य- 
में आय तहा श्रवण भया कि मथुरा के ` बिशान्तं 
घाट पर म्लेच्छ वडी. पीडा दे रहे है साधु वोद हैं 
नही आप श्री केशव . भट्टजी. महाराज चोदह 
हजार शिष्य लेक मथुरा आये भरव क्षेत्र जहां श्रव : 
` जी को भगवान ने दशन दिये तहां आये मथुरा 
के द्वारे पर यवनों को वनांयो ' यंत्र देखो - ताके. 
नीचे जो हिन्दू जावे सो अगहीन शिखांहीन प्राय 
च्छ होजाय मथुरा वासी भयभीत होके आचाय 
के. शरण आये आप विश्रान्त स्नान के -मिष-से 
यंत्र के स्थान में गये आपके तेज .से सब “यवने 
होगयेः सिंह के डर से जेसे खग भगे तेंसे 

भाग जाते भये यवनों की वडी इःसह यत्न रूपा 
माया नष्ट होगई सूर्य उद्य से. जैसे अन्धकार ' दर 
होजायं तेसे उनको वल नष्ट होगयो श यमुनाजी 
का आपने स्ताते करी यमुनाजी में स्नान ' करके 
आपने यंत्र' बनायो ताके -दशन से ही. म्लेच्छ 


'मूछित होगये ओर पुसत. छोड के स्री-होगये तष 
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यत्रनों के. अधीश असुर भाव छोड के आचाय के 
शरण गये उनको बहुत कष्ट देखकर आप श्री 
यमुनाजी में स्वान कराके आनन्द कर देते भये 

अपने दष्कर दोप को छोड के हरि भक्त हो 
जाते भये फिर गोवन गिरिराज के दशन करके 
वृषभानुपुर कामवन में गये नन्द आम में जाके 
नन्दादिक स्थापन करके शेषशायी क्षीरसागर में 
गये वलभद्र के दशेत किये एसे भूमि परिक्रमा 
के मिष सब भक्तो को आनद दिया दुष्टों को दमन 
कियो ये साक्षात भगवत अवतार इनकी ढीला 
कोन. पार पावे कुछ प्रसिद्ध वाते लिखदी श्री ना 
` भागों स्वामी ने भक्ते माल में वर्णन कियो ॥ 
श्री.केशव भट नर सुकट मणि जिनकी प्रता ' 
'विस्तरी ॥ काशीर की छाप पापतापक ब्रहमन्डन । 
दढ हरि. भक्ति कुठार आन धमे विरप. विहंडन ॥ 
मथुरा मध्य म्लेच्छ बाद कर वरवट जीते ।. काजी 
` अजित अनेक देख परचे भय भीते ॥ विदत 
बात संसार सब संत साखना हिनढ़री | ऐशवय 
“लीला और सम्पदाई सिद्धांत भक्तों को तोष देने 
में बहुत समय खचे भयो तासे कुछ भाधुर्थ रस 
ब्रज राजकुमार मोहन दिलदार ओर उनके सखा 
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साखयों के राग अनुराग की बातें अच्छी “तरहरे 
प्रगट न करसके यद्यपि कऋरमर्दीपका में. सब. सखा 
साखियाँ की अचेनविधि वर्णन-करी-थोर श्रीमद्धा 
गवत की टीका में अरजलोला.के. सब रस वणन 
किये पर ब्रजलीलाकों कोई ब्यारो ग्रेथ पगट नहं 
है अथवा गुप्त होय प्रकाश न पायो. अयवा यह 
वित्त आइ [के जा- ब्रजबासियों के मधुर रस 
प्रेम समुद्र में बहगये ' तो फिर उद्चलनों कठिन 
'होयगो और यह ऐश्‍वर्य का काम पूरो न. होयगो 
'काहे से कि मधुर रस प्रेमके भँवर में पडे: भये फिर 
' बहांही उचले इबे गोता खावे. पर वाहिर न जासके 
एसो विचारके या लीला फ्रोद करवेंको एक अपने 
हृदय रूप अंतरंग शिष्य श्री भटजी की प्रेरणा 
'करके उनके द्वारा बजरस उमारो ओर रस उपा 
सना ओर भजन की रीति आर रसिकों के अनु 
राग का चलन. सब के चित्तमें प्रवेश होजायः सो 
प्रकाश करायो । 


श्रीसटरजी को-चंरित्र.। ` 


श्रीमट्रजी महाराज रसिक सकटमाण राधा 
कृष्ण के माधय. रूपकं .उपासी सब , जगत के 
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आानपर्म अत्य वासना से उदासी. श्रीनन्दनन्दन 
वृषभान नन्दनी-की प्रेमरासी से. हृदय में हुलासी 
सदा रही इनकी छपपय में श्रीनासा गोस्बामीजीने 
वणुन कियो। श्रीभट्रसुभट्ट प्रगटे गरघट रस रसि- 
कन मन मोद घन) मधुर भोव सम्मिलति. ललित 
लीळा सुवलित' छवि। .हपंत निरखत प्रेष हृदय 
आनन्द कलिंत कवि ॥ भव निस्तारण, हेत देत 
हेरि भक्ति सुदृढ नित । जाखु छुयश' शशि उदयं 
हरत. तम. भम श्रम वित ॥ आनन्द कन्द श्रोनन्द- 
सुत श्रावुपभानसुताभजच ।. एत्य माङुय्य रसम्‌ 
ओर.उन दोन. के. भजनकी रीर में. का भेद है 
सो-या प्रकरण में अवश्य 'कहनो. पडो. माधुय में 
श्रीकृष्ण वन्धु.समानं अपनी जातिं,पांतिके हैं ऐसो 
ज्ञान हाय हं तासे सकोच छोडके एक सग बेठनो 
उठनो भोजन पान ब्रात चीत होय हे ऐश्वर्य ज्ञान. में 
ˆ अय,विचार देन्यादि. यह..सव ग्राजावे.हे.. दूर दूर 
रहनो राजा चाकर की तरह सब काम करनों पडे 


ह)... "२ hen, 


इ फल यह के माधुय म. छाता से लगे एश्वय मे 
दर हांजाव उनके उदाहरण प्रकट ह-~— | 


(केस को भार के जब श्री कुंण्ण वल्देव देवकी 
'बसुदेवःअपने मात पिता के पीस, याये तो उनके 
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फुस चाणरू कुवाल्या पीड चाद मार क चोरत 


विचार करंके श्रीकुंष्ण'वस्देवे को गोद नही लियं 
आर पातसल्यता से प्यार नहीं कियो यद्यीप वे 
भैय्या यावा कही किये पर वे. संशक हाथ जोडे 
अरग खडे रहे .श्री कृष्ण मेहोराज ने विचार 


कियो कि इनके केसे बाग फूटे ऐशंय की ओरी ' 


जाय टूट वात्सल्य रस क थेन से लूट वटा वटा 


पने के सुख क्रीडा से डूटे तवः सच्चिदानन्द शक्ति 


वेष्णवी यांग मादा को आता दोनो उनंने वात्सल्य 
रस प्रेम की उभारा तब.वे संब वात भूल गेये गोद 
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म॑ ले शोय बेरा वरा.फीहक दाती से लगाये यांस 
वदाय स्तन से दध वहा उमडो आनन्द महा अब 
कही एशय में सुख भयो कि माधुय में माझ्य 


hes! 


रसकी जव. नढी वह तो परमेश्वर- कां वडप्पन 


क 


और आव की छोटो पनी-दोनों को वहाके समान 


कर देय है ओर जिन. जिने के हृदय में भम उमडे 


है ऐशवर्थको ढांप लेय हैं प्रीति अल्हादिना शक्ति 
हे कोड की कान नहीं केरे सबको बराबर कर 
देय हे देखो श्री वस्दवजी परम तल के वेत्तां जब 
सुनो. कि. रकमणी के हंखें को” अकेले ` भ्रोक्ृष्णं. 


जी कुम्दनपुर गयें हैं तो बोरे भाई पने को थन 


rt 


न्न ~ 
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राग ऐसो उम्रडो. कि मेरो भय्या कोट ब्ह्मान्डों 
को नायक है ऐसे ज्ञाता भी होके मेरे भाइ से 
कोई रस्ता में लड न पडे ताके लिये चतुरागे 


सेना लेके कुन्दनपुर राती रात जाय. पहुंचे जो 


कोई ऐसे कह कि माया उनके ज्ञान को ढांप. लेय 


है तासे त्च का विचार नहीं रहें. तो उनके अङ्गान 
पर हंसनो चहिये ओर: दुभोग पर रोना चहिये 
जिन प्रेम बारों के आगे बरह्माकार बृतिवारों का 
` फूल साथुज्य मोक्ष तृण समान लगे बरह्म ज्ञान 


जासे माया. को अत्यन्त अभाव द्वाजाय सो जिन 
के प्रम अस्हाद से नीच रहे माया पति भगवान 
जिनके प्रम प्रवाह में इवे भये हृदय में लसे वसे 
रह तहां याया कहाँ पहुंच गयी पर-हां भगवानकी 
माया बडी पक्की. हे कि जाको. वेद -शाम्र एकार 
पुकार कर कहे ओर वडे बडे महात्मा ब्यास शुक 
सनकादिक चित्लाय वित्लाय के रें ओर बहे 
वड रसिक. भक्तों के. सदाचार चले : आवें थोर 
अनुमान.से भी ठीक. जानी जाय हे तो भी उनके 


`` पित्त में. विश्वास नहीं आप तो भगवान की माया. 


को दृशडवत ओर उनके दुरदेव को दण्डवत ब्रन 
श्री कृष्ण भी सब ऐश्वर्य छोड के बन्धु की तरह: 
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मायं रस अनुभव करते भये आर ब्रजबासियसी 
वाले क्रि (अहवो वान्धवों जातः)म तुम्हारो बान्धव 
हुं परमेश्वर नहीं पर हमें क्या प्रयोजन हम अपन 
रस्ता पर चलें इन श्रीमद्टजीं को हदय रोल 
हाला के भावसे भरो और भाव मडर मधुरतांभी _ 
आनन्दकन्द -श्रीनन्दे सुत श्रीढूपभानुखुतावग आर 
ये राधाकृष्णणी श्रीबृन्दाबन के सोई आपन. युगल 
शतक में कहो 
द--रे मन वृन्दाविपन निहार ॥ (वपन राज 
सोमा के वाहिर हरिह कोन निहार । यथापि कोई. 
छोट चिंतामणि मिलें तदपि न हाथ पसार ॥ शा 
भट्ट के प्रभू घूर धूसर तन यह निश्चय उराः |. 
' ब्रजरज जल जंगल डार पत्ता बन बाग पंशुपेची 
कीडा पतंगा सबको रस महाराज को अड 
अयो तब आप बोले--बजरज् मोहना हम जानी 
` मोहन कुंज मोहन अ्रीवृन्दाबन  माहन जमुना 
` पानी। मोहन नार. सकळ गोकुलकी बालत” नड 
` बानी ॥ श्रीमद्टके प्रसू मोहन नागर मादिनी राश 
__ रांनी आपं ब्रजलीला के: रसम जा, बिखर ता 
, युगुळ किशोरी, इंजकोडा, के १०० सौ शुंतक 
` बनाये उनके गुरू केशवं कारगर महाराजे ने 


[ट्रे 


विचार किंयो कि ये तो प्रेम मंदके मतवाले होगये 


दुनियां के मले बुरे की बिबेक नहीं रहा काल 
कराल कलियुग है ऐसे अधिकारी कहां आपने 
सब यसुंनाजी को सोपे जी कुपी करके देवे उनका 
प्रकाश होय तब श्रीयसुनाजाने सो पद दिये उनकी 
युंगुल शतक बनी ऐसे कोइ न विचार कर सोपद 
कें पन्ना उतराते रहे होयगे कोड ने बोन लिये नह. 
उन सा पढ में नित्य नेमित्य को लीला के दोहा के 
अबन्ध से क्रम ठोक बठजाय याते श्रीगमुनाजी की 
दत्त जानो जायहे और अंपनी वाणीसे भी अनुभव 
दर्या एकादन घरपात्रतु मे श्रावृन्दाबेन विराजे 
“सावन का महीना घुमड. धुमड के घटा धनधोर 
“जाई 'विजती चमके. बादर गरजे हरी भरी हरिः 
"याली फूली.लता व डाली पेड पल्लव पत्ता पत्ता 
.से जरके मिष मम. टपके मोर की इंहुक-दामिनकी 
चमक बादुरका कडक अपनो . रंग दिसावे इंक 
धेनुष की :निकरनो मैयूरन की. नाचनो यसुनाजी 
की यारा लहरा लहरा के ,बह मदसे चकोर चले 
बाग बगीचा फरे फूले संखाक दुख भूले नादिया 
नाराको उवटक बहनों गोपिन को मरारराग गानों 
हिन्डोला झूलवे को झानवान चित्त को आनन्द 
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देरही वा समय प्रिया प्रीतम के दर्शन की एसी 
आरसा उमगी कि मनको पिघराय दियो विरहकी 
व्याकुली से यह पद कहा ॥ भीजत कव देखो 

नयना । श्यामां की सुरंग चुनरी मोहन को 
उपरेना ।। इतनों सुख से निकंरों कि भक्त, प्रमाधीन 
युगुल किशोर वर्षा के जळ से सरावोर प्यारीं' की 
सूही सारी मोहन को पीतामवर जल से छथर पथ 
अंग अग से नळ टपके कुन की ओर आय उहें 
भये तव वोले ॥ श्यामा श्याम कुंज तर ठाढे यतन 
कियो कहू मेना उमडी घटा चहुं दिशिते श्रीमट . 
धिर आइ जळ सेना ॥ दिनरात आपकी हृदयको 
वासना व चित्त के भीतर की लालसा एक पदमे 
प्रगट हे दतिया के-सुख दुख से अतीत स्वर्ग नरकं 
आपव निर्वान पद पर्यत के रागं कों खोयके केवळ 
श्री राधां कृष्णकी रूपं माधुरा को आरोहणो अब 
रोहणी यही साधन यही साध्य यही वीज यूही फल 
सब रसिको को उपदेश करते वाले ॥ "बसौं मेरे 
 नंयनन में दोऊ चन्द । गोर वरण वृषभान नन्दंनीं 
इयाम वरण नन्द नन्द ५ इनं: भट्रमी को छुपा 
दृष्टिसे अनेक मुसुक्ष जीवों का उद्वार हीगयो 
श्री राधा कृष्ण के चरण कमळ को.आप्त होगये । 
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श्री हरे ब्यासदव का चरत । 


झन इनके शिष्य राधा सर्वेश्वरः सेवी परायण 
श्री हरि व्यास देवका परम अडत -चारत्र शीष 
भक्ति आस्तिक ताको प्रथट करवे पालां वणन कर 
हें. पहिले इनके बड़े गुरु भाई भरा भट्टजी के शिष्य 
श्री. वीरमजी के नाम के रहे उनने सब. दुनियाका 
अपनी चया असमंजस दिखायी मष्ट रहे. मधुरा 
की वातल हाथ में रखे चिता की अग्नि पर राटा . 
बनाव तासे श्रोराधा सरवश्वर कीं सेवा. श्री हरे 
व्यास देवजी को सोपी गई एक समय श्री हार 
“व्यासदेवज़ी बडी सेत मन्डली संग श्रा सवेश्वर 
का डोलाअनमोला बडे रंगकी सेवा को साथ 
लियेएक राजा के नगर में उतरे सो. राजा महादुखी 
सब शरीर में कुष्ट का रोग क्रम पड़े. कमा को 
-भोग भोग रह्यो, अनेक यतन वैद्यों ने किये शो 
षृथियों के समह भी खच किये पर प्रवलपाप. की 
ताप से. शरोर को चयनन. भयो दुखदायी रोग 
आग से :न-गयी जो दिन .सर्वेश्वर .भगवान की . 


९ a 


सेवा; साइत. हार ब्यासदव जी'ताक नगर 
पथारेःओर संतो की कथा कोपन कीः ध्वनि और 


<) 


झालर घरा शखादि को शब्दावली. फली ता 
राजा फे शरीर में बडो. सुख आयो कमभी मरगये 
मनें परमांन्द छायो सो राजा विचार कर के 
आज का अनोखी बात गई काने! सुकृती मरं . 

- नगरं में आयी कि मेरी पुण्य उदय भयो अर्क 
~ स्मतं मेरे तन मन सुख समूह से भरगंयो जहाँ 
_ तहां नगर बाग वगाचा गली कूचोः 4 हरकारे 
दोडाये जानो गयो कि अनेक संतनकों संग लेके 
काई महात्मा आये राजा दशने को आयो भगवत 
भागवता.क दर्शन से हृदय में परमानन्द ' छायो 
_ओऑझ्चावाय से अपनो दुख महान रोयके निवेदनं 
गकियो आपचे कहा कि मथुरा ध्रुवधांट पर: हमारे 
वडे गुरु भाई उनके पास जावो तुम. सुखी होउगे 
'सोंआंयो श्री वीरमंजी को शिष्य भयो संब दख 
गयो भगवद्धक कहायो (फिर आपनी सो भ्र्चर्या 
पीरमजी ने भी छाडदांची आर भां साधू विरक्त ` 
'शेष्य भये उनके शिष्या का ग्रणालो क॑ भगवोनं 
'दार्स एव देश दारा नगर में है उनके स्थान क॑ 
शिष्य सतः संवक शरण पहारादास. आदिक ` 
-वृन्दाबनमें अबभी विद्यमाने भजन करहें पहिले 
मानदास एंडित भी उनके रहे वी समय बंडे समझ 


pa 
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के राधा शखेखर की सेवा थ श्रीहरिव्यासदेव- 
जीने. उनको सौंपी पर चारे पांच दिन सेवा कर 
फिर उनको ही देदी. महात्मा के हृदयको भाव 
को संमक सके तवसे उनको ना वीरमत्यागी पडो 
अब- हरि व्यासदेयजी को चरित्र वणन करे हे. 
पदिले-जव मट्टजी के शिष्य होगे को आये तव 
अनधिकारी-+जानके श्रासट्टजीने लोटाये थोर 
आजादी कि वारह प गिरराज में तप करो तंब 
गुरू आाङ्ञासे गिररांज में. सजन कियो फिर .गये 
गुरूजी इन्दाबन की छंज में लोटे भये दर्शन पाये 
दृश्से-दण्डवत करी महाराज ने : पछी कि तुमको 
का दशन -होय है आऔहरिव्यासदेवली बोले कि 


एक गोरा छोरा इसरो छोरा जाको सूरत सावरी 
युगल जारा आपके वक्षस्थल पर क्रोंडा कररही 


है. तब आधिकार जानक अपने शिष्य किये हार 
ऑग ज्यास यह नास परया कातिक बदा दादरा 


में आपको: पाधट हे. आपके परम - आश्य मय 


चारज ह (जिनके छुनवगाजे से हार म साई उतने 


"हाय जस तवयागश्वरा के वाचम विदेह राजाको 
शासा। तुस्‌ सता के वाचम आप शाभायपात वेद 


पाए मे जा नल्व प्रक गवत स पण पाए 
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'सेसारी चारुसे पेशाले जिनके अग भक्ति भज॑नसे 
प्रति पाळे उनकी महिमा बडे बड देवता सिद्धं नहीं 
जान सकें और उनके शरण छेवे सेजल थळ आका 
. 'श पाताल को रक्षि वाळे को -सगवत प्राप्ति को 
मागे यूके है श्री हरि व्यासदेबजाःमनुष्य शरीर पर 
झाकाशकी विचारे पाली देवीको शिष्य करते भये 
झाप जगते के उद्धार की जहां 'तहाँ विचरते: संव 
वर भगवान को डोला. आपके: संग :एक बहता 
वळ गाव में पहुंचे देवी जॉ. के मग्दिरः'के :पास 
एक वर्गीवा हरा देखके मनं मर गया जोम आइ 
कि आज यहाँ ही राधा .सर्वेश्वर: भगवान! को 

सेवा होय यहा ही' दिरांजम।न (होक रसोई पाक 
-होय मोग लंगे संतों की “कमर खुल >गई चोका 
इर्हा की शुद्धता३ से-रसोर' हावे लंगी ताश,समय 
कोई सकामी इुमार्य गामो देवी के आगे बलिदा- 
नी बकरा को माथी काटो लोइ:की 'वहंनी ओर 
` हिंसक कम देखके' अथम मनेदयी जावी की. चया 
से हृदय मर्म दुखित भयो त॑त्र. नशिष्यों क्रो. 
' झाङ्घा.द्री'कि तंतकाल यहाँ से डोला उठावो. कूंच . 
' 'का'नंगाडा वजावो' तेयारसामिभी: कुत्तों: को 
„ खँंवावों यह स्थोन साधुवों के,कमठान याम्यः जंहीं 


(८८) 


श्री महाराज के समाज का यह काज देखके देवी 
ज़ी ने उंदास हो विचार किया कि मरे स्थान से 
'झाज सेत ओर भगवान भूखे विना भोग लगाये 
जाप हैं बडो ही अकाज भयो साक्षात मूतमान 
देवी साखिन सहित सामने आई ओर महाराज से 
रसोई की प्राथना करी आप बोले कि हिंसाद्वेष 
से बामत साधुवी का धम हे ऐसे स्थल में जल 
"पन्ने में भी महान दोष है तव देवीजी ने. वेष्णवी 
.दीज्षा।महारन से हीची पंच संस्कार पूवक वेष्णुव 
ऽधम अँगकार किये और फिर रात को जायके 
मुख्य जो गांव की अध्यक्षता की खाट सावंत 
५ उलट, दीनी ओर आज्ञा करी कि में तो हरि व्यास 
"दास मझजो तुम शिष्य न होउगे तो जान माल 
“से निरास; होजावी नाश कर दूंगी तब संव. गांव 
“के शिष्य भये हिसक कम घोडके हिंसाद्वेष वाजत 
"पेण्पुवं'घम अंगीकार करते भये ख्य देवीजी भी 
सोई धर्म अगीकार करतो भयी श्रवण कीत्रन 
: सण पादेसे. बनः अचेन बन्दन दाय अक्ति; रत्षण 

आलम निवेदन फल रुपं. एक रंस भगवत 'स्प्रति' 
' जासे हरि नित्य सॅनिहित रहे सो शिक्षा सब्र. गाव 


A A “को कि 


के पावत भय देवी जो भा सब साधन साध्य वरतु 
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जान के मन्दिर को गई सब को आज्गा दीनी कि; 
कोड कबहू मांस मधुरादिक माको न देय श्रीहरि. 
ब्यास प्रसाद से अन्न प्रसाद को में अधिकारी भयी 
श्री आचार्य देवने भी उनदेवी के भक्त ओर पजा ' 
रियों की रुद्राच माला रक्त चन्दन के गोलादिक 
योग वळ से मस्म कर दिये गांव पारे श्रीहरि 
व्यास देवकी शरणागात अभय पायक धभ अथ 
फाम हिंसा.आदिक कम छोडके. भगवंत : चिन्ह 
शंख चक्र कंठा माला तिलक धारण करं नंवेला. 
"रूप पायके विष्णु पाषृद ताको प्राप्त. भये 'घोर 
संसार मय से छूटगये नवधा श्रवण कीतनादिक 
जानके दशधा प्रेम लक्षणा भाक्ते का आशा में 
रंगे एक कोइ श्वपच वादिन दुसरे गांव गयो दो 
चार दिनं में आयो काडू बुहरि देवे को गांव 
में गयो घर धर में. भक्तों को भजन सेवा कैः 
कुंतृंहल में भरे देखेके शंख चक्र, माला. तिलक से 
मण्डितं देखके थाइवय की: .बात.-सब्रक सुख से: 
सुनी बडो दुखित भयो में ही प्रापीअकलो व्रादेन 
दुसरे गांव चलो गयो मोको आचार्य दर्शन केसे 
' होय मैं पच दुरोचारी, सब धष से मेरी. व्यक्ति 
न्यारी मोको आचार्य दशन कसे: होय मो. पोप 
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कमी को गांव वारेन ने भी त्याग दियो ऐसे 
विचार कर बगीचा के पास ऊँचे आत खर से 
. चिल्लाके रोवतो भयो सुनके आचाय भगवानय शला 

यह कौन हे अति दुखारी रोवे है अति दुखी 
जानके कृपा कदाच से ताको देखके आप वाले 


कि याको मेरो प्रसाद देउ ऐसे कहि अपने शिष्य 
के हाथ पहिले सेशवरउच्डिए फिर आचायउच्चि 
अन्न प्रसाद ताके पास भेज्यो सो प्रसाद पायक. 
 झति शुद्ध होगयो सब विश्व ब्रह्मात्मक देखे ओर. 
` अपनी आत्मा में ब्रह्म निष्कल देखके तत्व को 
प्राप्त भयो आचाय देव कुछ वष तहा वसक भक्ति , 
भाव से ता देशको पूर्ण करते भये श्री निम्बारक 
भगवानकी दश रोकी पर परम रसमय रत्नाज्जाले . 
भाष्य महाराज ने करी थोर राधाकृष्णको ,अष्ट- 
याम सेवाको. अद्भुत ग्रन्थ बनायो आप पद्या 
उपासना में बड़े धुरन्थर होते भये जेसे भरतजोके 
प्रताप से यह .अजनाभखेड मरतखन्ड प्रख्यात 
मयो तेसे ही निम्बाकी माय हारिव्यासी विख्यातं 
भये आपकी छप्पय श्री नाभा गोस्वामी ने भक्त: 
माल में. बर्णन करी. 
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श्री हरिव्यास तेजं हरि भंजन बलदेवी. को दीक्षा 
दई । खेचर नरकी शिष्य . निपट अर्चारेज हय 
आवे ॥ विदत वात संसार संत सुख कीरत गावे! 
बैरागिन के बृन्द रहत नित श्याम सनेही ॥ नव 
योगेश्वर मध्य मानों शोभित : वैदेही । श्री भस 
चरण रज परस के सकल स्टष्टि तिनके बह ॥ 
` आपके शिष्य असंस्यांत पर ये बारह विद्या में धुरे 
धर प्रसिद्ध होते भये -श्री मत्सवयं भुदेवज्ी, वोहित 
देवजी, श्री इषी केरजी, श्री माधवदेव, जी श्री 
चन्डीदेवी जी, श्री छपरा गोपालदेवजी, श्री .परस 

राम देवजी श्री केशवदवेजी,श्री : बाह वंलदेवजी, 
श्रीगोपालदेवजी ,भ्रीमदन गोपा लदेव जी, श्री उद्धवदेव 
जी,एक दिन आचार्य संबं रिष्यो को.बुढाके प्रसन्न, 
` मन से पूछते भये कि मेरे पास जो सेश्वर भग 

वान की सेवा सनकादिक भगवान से लेके परम्परा 
से चली आवे हे या सेवा-की कोन धारण करेगो 
अथात्‌ पूवके निज दैशिक नारदीदक जैसे धारण 
करके सेवा करते आये ता रीतिसे कौन सेवा करे 
गो यह सुनके सब.चप विचार करवे गे और 
बोले कि यह -परसराम देवजी अधिकारी और 

कृपा पात्र हैं यह सुनके. श्री हीरे व्यासदेव नेः श्री 
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राधा संवेखर की सेवा तिनको समपण करी 
परम्परा से सेबा. उनके पास आई तासे पाहले उन 
को चरित्र वणन करं है॥ | 
श्री रूप रसिक को चरित्र । 

` एक महा अनन्य श्री हरे व्यासदेवजी के 
शिष्य श्री रूप रसिक उनको अनोखा इतान्त 
सो भी या प्रकरण में अवश्य कहतो पडो यहे 
शरा रुप रंसिक जी दिन रात हरि व्यास हरे व्यास 
ही रटो करते मथरा में. श्री महाराज के शिष्य: 
` होवे को आये. तव तक श्री हारेब्यास दजा 
` 'अंन्तर लाला में पधार गये बडो विरह भयो जीव 

'न ठलेम विश्रान्तं घाट पर तीन रात दिन पिना 

अन्न जल व्याकुल प रह जब हरिन्यासदव के 
दशन हाय तब चेन होय मन सन्तोश पावे पेद 

` पुराण में प्रसिद्ध है फि हरिजन सदा सष काल 
` एकःरस विराजे हे इनको: विरह. व्याकुला आर 
 'चित्तकी दृढता देखंके श्री आधाय राय प्रगट भये 
` मंत्र देके शिष्य किये पेच संस्कार तापपुड माला 
कठी नामादिक से मन्डित कर दिये उन रूप 
"'रासकजी को बनायो.हरि व्यास यशाझुत बडो 
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सुन्दर ग्रन्थ हे उनके लिये श्रीहरिष्पासदेवने महा . 
बाणी प्रगट करी जामें पांच सुख हैं केवल वृन्दा 
चन नित्य विहारी की श्रंगार रसका लीळा ओर. 
राधा प्यारी की कुंजकीडा से भरी है नित्य नेमि- 
तक छात्रा करके जारित हैं सिद्धान्त सुस में रास 
विहारी सोपर परम तलव वताशे सेवा सुखमें 
पहर की सेवा को क्रम गायो ओर होरी दीपावली 
आदि नामित उत्सवं के सुख है पद दोहा प्रमे 
प्रन्‍न्ध के भरे सव शासन के सम्मत रसिका के आ 
नम्द सूल हैं ससी भावके सेवाक अधिकारियों को 
जीवन आधार सब तत्व: उपासना . की: सार है 
सोई कह्यो--कोने में करवी करें घुचपुच घुचपच - 
चोर । रूप रसिक हरिव्यासकी चोराहे में ठोर॥ 
` श्रीहरि व्यासदेव गी के. निकुंज महल को नाम 
श्रीहारोप्रेया हे श्रीमट्टजी को नाम हितु हे ऐसे . 
सनकाटिक भगवान से लेके सब आचायाके महल 
निऊुंज के नामों की परम्परा न्यारी है पर रहस्य . 
- वात गुप्तही भली. महा वाणा में राधा . रहस्य 

प्रकाशिका में सनकादिक संहिता में सम्मोहनी तंत्र 
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में सुधमा वाधम कुळ कुछ मकाश भा किये है 
भंहावाएणा के पद बड़ लोलित रसमय ह | | 
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' ° प्रशरामदेवको चरित्र। | 
अब श्रीपरशरामदेवजीकी चरित्र वर्णन करे है 
यह महाराज भादों महीना कृष्न पंचमी को प्रगट 
भये प्रश्चिम देश मारवाड में एकं सलेमशाह यवन 
-फूकीर रहतो वाक बशर्भ जो कोड हिन्दू साधू पड . 
जातो तो ताते चिमटा से दांग कर कर भारी 
दुदेशा करतो बहुत साधू ताके ताडे मारे मथुरामे 
शऔीहरिब्यासदवेजी पर पुकारे, महाराज. शिष्योंको . 
ओरी देखके बोले कि कोन जावे पाको दःड देके 
साधुन को सुख बढ़ावे ओर वाकी ढिठाइ को मिटा 
सव बोले फि तहां केवल, विद्याही को काम नही 
बिद्या भी होय सिद्वाई भी होय तासे परसंरामदेव 
जावें तब आप पश्चिम. मारवाड देश गये सब. 
मनुष्य पातकी देखे देश- म्लेंच्छ प्राय करके व्याप्त - 
देखो म्लेच्छ तहां को राजा. तह एक स्थान ताको 
मालिक सलेमशाइ फकीर सो हिन्द साधून को महा 
'दखदाइ. यवन: राजा को बडो माननीय रह्यो 
श्रीपरशरामदेवजी ताके आश्रम में जायके वाके 
पात्र तोड आये अग्नि बुकाय मलमूत्र से भृष्ट कर 
दिषो आश्रम भ्रष्ट देखके वाको बडो क्रोध आयो, 
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| शोर मचायो कोन ने यह. उपद्रव फैलायो 
मेरे से विदयां.में बिशेष कीन आयो दूसरे दिन. 
फिर आप गये मूत्र करपे लंग सो क्रोध करके 
आयो अबही भस्म करू. गहं दुकीद सुनायो पीछे ' 
. से पीठ एर एक थाप मारी आप ने उठे दसरी 
थाप मारी जितनो बुद्धिवल तासे आसुरी माया | 
फेछाई- जव तीसरी थाप मारी तब पीठ पर चपक 
गयो बहुतेरो अपने इष्ट को .स्म्ृण कियो पर 
कुछ बरु न चस्या दे सिद्धि ताको रहीं सो दो. 
थाप में बीत गयी अपनो बल वृथा देखके शर्म 
वाध राजा को छोड के महाराज के शरण गयो 
ओर दन्डवत कर पश्‍चिम दिशा को चलो गयो 
ओर यह कह गंयो कि- 
जो आप सच्च फकीर हो ओर यहां वास करो 
योर गांव बसायो तो मेरे नाम से. बसावी फिर 
` आपने तहाँ गांव बसायो सलेम. आवादना मधरौं 
' सर्वेश्वर भगवान को मन्दिर वन्यो भगवत सेवा. 
भागवत सेवा बडी धूम से होवे ळगी . भुखें मात्र . 
को अन्न जल मिळे सलेमशाह भी तहां. आय के. 
शरार छोडतो भयो ताको कवर बनी राधा. सर्वे 
खवर का प्रसादी बीडी माला चादर ताकी वकर 
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पर जाय है कोड.आाह्मण ज्ञात तल को जानवे 
की इच्छा से कोई शुरू के शरण गयो गुरू न 
शिक्षा दत्र कटवाके भाक्ते रहित दुस्क ज्ञान उपदे 
श कियो पर बाको मन सन्न ने भयो फिर श्री 
परशराम देवजी के पात आयो आपने शुद्ध माफ 
उपदेश कर पंच सस्कार कर दिये परम तल श्री 
राधा ण की उपासना श्रवण कीतना दिनषधा 
भाक्तं बताइ और वरदान दिया. कि तुम तत्व कत्ता 
होजाइगे भक्कि माग मेरी आज्ञा से माडवार देशमें 
प्रवृत करो उनको त्र वेत्ता नाम भयो वे शुरू क 
आत्ता से सब काम करते भये इन के दोहा. पद 
व. मनोहर है सोई ह्यो । 
दो०-त वेत्ता तिहुलोक में, भोजन किये अपार। 
केसे वरीके विदुर घर; रुच मानी दो वार ॥ 
एक दिन पहिले गुरू के प्रास चले गये उनने 
दसरो रंग देखके एक घडा जल से भरा उनके माथे 
पर धरा कि अपने नये शुरू के पास ले. जावी 
उनकों अभिप्राय कि इनके हृदये कुंभको हमने पहि 
ले भरदिया तुमने का नयो काम किया आप पर- 
शरामदेवजी चौकी पर विराजे भगवत प्रसादी 
बतासे वा घड़ा के जल में छोड़ते गये जब जल 
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मीठो होगयो तभ घडा उन्ही के माथे धर ..पहिले 
गुरू के पास भेज दियो ओर यह जतायो कि तुमने 
फीकी जल. भरो हमने मीठी कर दियो, ऐसे. सब 
देशको श्रयण. कीर्तन पाद सेवन दिण्णु . स्मरण 
भक्ति धम सिखाये शंखः चक्क भाला. तिलक से 
मान्डित.कर पाद कर दिये सोई नाथाजी. ने भक्त 
मालं में फह्मी ॥ जगली दशके. लोग सब परश 
राम. किये पापद: । ज्यों चन्दन को पवनः नीम : पुन्‌ 
चन्दन करड ॥ बहुत-काल तम निवड उंद्यं दीपकं 
जिम इरई । श्रीभट्ट शा हरि व्यास सत भागः ञंबु 
सरे, कथा कीतन नेम रसना हरि गुण उच्चर 
गो विन्द नाके गदरोग- गत तिलक दाम .-संद बेस 
हद.) आपने एक बडो मन्थ परसराम सागर बना 
यो जाके वेदान्त वाक्य. बडे गुह्य अर्धे वारे वेरा 
के भरे छथात प्रमास्पद ममतास्पद ,अहतासपढे 

फो छोडके सब जगत बह्मात्मक' देखे ताको कर 
भय नही.नो.जो था जीव को. धनं श्लो. पुत्रादिकं 
यति प्यारो- है सो ' अनादि. अविद्या कोः: कियो 
जीवं को बन्भन-रूप हे.तांसे सबकी त्याग के राधां 
कृष्ण के चरण कमल मअल, मच, -घारण परर 
सोई आपने साखी में कही | मोया संगी नं मन 


( ९८) 


सगो सगो न यह संसार। परशराम या जावकॉ 
सगो एक सर्न हार ॥ यह बचन झुनके कोई 
महंत परीक्षा करवे वारो बोल्यो कि तुझारो यह 
कथन है ते ये हाथी घोडा आदि माया को वेभव' . 
क्यो रखो दो आचार्य बोले कि यह माया ही हमारे 
पीछे डोले हे हम संग्रह नहीं करे तब वादी बोल्या 
कि मेरे साथ आवो एककोपीन कमेडल से ताफे 
साथ हो लिये नागेश्वर पर्वत की गुह में दोनों 
भगवत भ्यान में रग गये तीसरे दिन भहन्त परी 
इक बोलि फि हम भिषा फो वेगे . आप वहीँ 
विराजे रहे जव तक वे भिषा करके आवे कोई 
धानेक वनजारो बडो बनज वारो आपकी शिष्य 
वा पर्षेत पर झायो ताको नियम कि बिना पेष्णव 
भोजन कराये भोजन न कर नोकर चाकर साधू 
हृठवे को गये. तहां स्वामी ही के दर्शन' होगये परं 
मानः्द भयो वही राजसी वेभव हाथी घोडा चमर 
'छर्ञादि सब ठाठःजम गयो जब परीक्षक ने दशन 
किये दुरत्ययः महिमा देखके आचार्ये चरण में दण्ड 
बत करतो. भयो एसे अनक चरित्र आपके लोक 
प्रसिदध हैं वही सलेमा बाद में श्री परशारामदेवजी 
की; गदी. तहां श्री राधा सर्वेश्वर . भगवान ठाकुर 


( ९९) 


सनकादिक भगवाच से ठेके .परमरा के पूर्य 
विराजे हैं सब निम्बारक समदाय वारिन को पण्य 
गदा हे यद्यपि पुरानी गद्दी तेळंग देश वेरयपनमें 
्रीनिम्वाक भगवान के प्रगटे. स्थान में है पर 
आसरशर भगवान के विराजवेसे ओर. निकर 
करके हारव्यासेयाको यहभी माननीयहे परशुराम 
देवजी से पीछे या गद्दी पर बडे बडे महानुभाव 
प्रतापी सिद्ध विद्यानिधि आचाय हीते आपथि उनःसब 
की श्रीजी यह संज्ञा चली आत्रं हे उनके नाममात्र 
लिखे हैं--श्रीपरारामदेबऔी के शिष्य श्रीहरिबंश 
देवजा, तिनके शिष्य श्रीनारायथदेवजी; तिनके 
वृन्दावनदेवनी, तिनके श्रीगांविन्ददेवजी, इन्हो 
की छाप रासिक गोविग्द हे, इनके पद बड़े 
प्रेम भरे ईै। | 
ये कन्हैया बेवफा तुम नेक दर जानी नहीं। - 

कारी घटा किस कामकी जहाँ मेमका पानी नंही॥ 
उन श्यामकी शोमा नहीं जहां राधिका रानी नहीं। 
करना न उसकी चाकरी जिसको दया आंनी नहीं।। 
श्रीरासेक गोबिन्द विनं रस रीत. कुछ जाना नही! 
इत्यादि तिनके शिष्य ्गोंविग्द शरणंदेवंजी 
तिनके श्रीसरवेश्‍वर शरएदव्नी तनक श्री निर्वा 


१०० ) 


शरएुदवजी ये महाराज वनदावममें औराधासर्वेधर 
'करायवे को लेगये आपको आकार. नाकी दाल. 
“बराबर हे काहे से कि भावान ( महतो मही यान 
'लघुतोलधीयान ) अथात बडो से वड छरा से 
होरे इष्छारूप विग्रह आचाय के विरह प्रमकी 
परीक्षा से जगतकी शिक्षा के लिये कि अपने 
: हमें ऐसो प्रेम करनो चाहिये, 'यमुनाजी में गोता 
'लंगाय गये तबतो आपाय बडे शाक में पडे कुछ 
न सुहाय अन्न जरु त्याग दिया तान [दन पयंत 
"विरह की व्याकुछीते रोतेरहे तयदयामयमगवानमे 
'स्वम दया के भे मथुरा के एक वृण जो यमुना के 
"जल में है'तांकी जंहमें-गुलाव कें. फूल पर बेठो हूं 
फिर आार्यराय पडी घुमघाम गाजे बाजे से चमर 
` सुत्र संहित ले थे गये जव आयें तिनके ्रजराज 
'श्रणदेषजी, तिनके श्रीगोपेश्‍वर शरणदेवजी जयं- 
पुर के राजसे राख रुंगया सालाना की जीविका 
अराधासवरवर के से बाकी रही एर जब रामसिंह 
 शज़ाने सब बष्णुबों को रानं और थंत्मि और 
शबी तिलक देवे. को आग्रह कियो तबऱ्ये श्रागोपी 
“अर  शरशदेव॑नी परम अन्य, महत परण्डित 


११ दिन शाखाथ कर जीविका केसरी 

के चले आये. श्रीगोपीशरणद्रेवजीके श्रीपन श्याम 
शरणद्रेवजी;;तिनके श्रीवालकऋष्णशं रएद्रेव नी, .. जो 
अवः विद्यमान हैं एक सम्नय राजा जयपुर ने. सब्र 
स्थान बारे संत महतो के व्याह करादेनी . विचारों 
आर व्रहुतों के करादिये जंव इन झाचाया से कही 
तव झांचाये ने. उत्तर ' दियो. कि 'राजा.. पुरुषों 
विवाह हॉय हैं. हम सखी: हे हमारे का बिबाह 
दोरगे थोर. परचय देके प्रतीति  करादीनों' ताते 
इन सबकी श्रीजी, संज्ञा अली आवि. ओरं-य| 
'सम्प्रदायको मुख्य दास मिश्रित संखी भाव है तासे 
भी श्रीजी संज्ञा पडी या 'गही परं -जो: आचाय 
परंपरा से विराजे. उनके गृहस्थ विरक्क असंख्यात 
शिष्य हे कोन. गणना करःसके .देश देश :वबारों 
दिशा में:फेलरहे ६:जिवक्रेप्रसिद्व. चरित्र.कुछ जाने 
गये "तिनको. रिखे हैक... . 


€ 


श्रीश्यासंदासजो-की चरन | 


श्री-निखार्क शरण के शिष्य श्रीश्यामदासजी 
:पहिले:तहां अधिकारी रहे, फिरे जरग झोक 
मधुकर 'वृत्तिसे मंजन करते. भये बारह वध न्द 


(१०२). 


गांवके दोमन बनमें २९ बप बरोली के ह्यामढांकमे 
बारह वर्ष बरसाने के गहरखनमें रहे शेष. आयु 
कुपुपसरोवरकी. श्यामकुटी.में व्यतीत करी बड़े 
रंसेक तेजस्वी खरूपवान वैराग्य परिपूर्ण दोमनवन 
म तीन दिन भूखेरहे अनुरागमें मरे भिक्षाकी न गये 
मंक्तकी पीर जानके श्रीजीने दर्शन दिये थोर जळ 
अंगा कडी देगई एक दिन वरसाने में धूपक कारण 
से भिक्षा को न गये विकसोली से एक गोपी रोटी 
माथ पर धरे झावते देखी विचार्‍थयो कि याही 

कुछ मधू भांग लॅयगे सो तनक सेत में चेठगइ 
आपने जानो फि रोटी. लिये शोचको बेठी हे मन 
बिगड़ गयो.सो पास में. आई बोली कि मोसे 
मधुकरी मांगे को मनभे संकल्प करके क्रया न 
मांगी भे तुम्हारे भावक पररक्षा की बढाइ तव 
रोये वाक चरण पर पराग एसा कि एक. महात्मा . 
के पास नित्य सतसंगको जाते सो पूछते कि प्रशाद 
पाये तब आप हाँ कहि देते एक. दिन कुछ नहीं 
पायो आपने जानी फि वे पूछेंगे तों $ठ पोलनो 
'पढ़ेंगो उनके दारे खंरबूजा के बीज परे उनको ही 
खायके गये उननें पूछी बोले हा १शाद पायः आये 
कोई दुसरे देखन वारे महात्मा ने यह व्यवस्था कही 


(१९०२) 


तंब वे महात्मा बडे रोये और इनकी छाती लगाये 
श्याम ढाक में रहे अकाल पडो .भिक्षा न मिले 
आपके पास बहुत द्रव्य आगे लगी ब्रज वासियों 
से कुन्ड खुदाये ओर नित्य मालपुवा खवाये ऐसे 
तेजखी आोरप्तापीकियवन अग्रेजभी उपदेश मानलें 
उनके कई शिष्य एक चूडी वाले: राधाकृष्ण दास 
महा विरक्त ।ने।प्केचन एक वाये हाथ में घडा 
वाये नेत्र. में कञ्जळरा सादिक में श्री किशोरीजी 
के ओरी सिंधासन के पास ठाढेः होय सदा बरसा 
ने वृन्दावन वास मधुकरो भिक्षा से चित्तको हुला- 
स श्री राधा प्यारी के अनन्य चरण को आस 
अपने गुरू श्याम दास की नाम भी. श्यामादास 
वोकों ॥ दसरी यमुना वाई श्रीं यथना कनार 
कुटी वांस की बनाके रहे ओर यमुनाजी'काट करे 
तब दूसरी बनावे ऐसे पांच कुटी बनाई. कोई खरी . 
पुरुष से परशनः करें. स्वयं. पाकी: संसारी कलुष 
उनको. बही. रगो बडो बट रानी भक्ते उनके पाव 
पूजे सत संग करे सव जाव मात्र परः दया संबके। 
आश्वासन सबसे मधुर बोलन ॥:तीसरे दामोदर 
दासजी पर महंसः घरको वेभव.छोड वेराग्य कियो 
परम. काष्टा बृन्दीवरेन_ में, एक कोपीन मात्र वश्र 


(१०४) | 


पोन अयाचक जाडे गरमा वषा. में उघ रे विचर 
यो ऽत्ति से बरसों वित्रे एसीही वत्ति से चारा 
थाम गये मरलीपंरकी सेवा होथ में आरंगजा के 
वाग में वहुत काल निवास कियो वड प्रात्‌ 
तेजस्वी बडे बढे राजाइबाचूं चरण ` पछौटे: विष्णु 
संहखनांमं की माषा भाष्य आपणे जावो के उपकार 
गथ सरळ बने मुद्रित करके बेरेताय दीनी . भको 
ने वडे सुंख पाये इनकी पा पात्र पूणा वाइ चेली 
कथा कातन भगवतं भांगबंत सेवा परायण अवमी 
बृन्दावन में विद्यमान हैं ओर भी श्री श्यामदास 
` जी के पेला नंरीत्तमंदांसांदिके महाता भये । 

शरा. पीन्ड तासहदास का चारत्र। __ 


: भी गोपी शरणदेवजी के अधिकारी 'लालदास 
जो तिनके शिष्यःश्री माधवदास जी उनके शिष्य 
पन्डित रसिंहृदोस. जी ये. एक अनुपम महाका 
इनके विद्याथी बंडे वेडे केथकर्ड पॉन्डित भये. वहे 
विद्वान भी वालकः वतनिरे भिधान जज नदान . 
को एक प्रत वास छूटे सो बडी हान ऐसे जाते 
कहूं एक पैड ब्रणः वािर न. गये: ब्रज 'बासिन 
क मधुकरी भिन्ता अमत बतःभोरों येही. चिन्तको 


(१०७) .. 

. शिक्षा करी य्थापे थोडे ब्राह्मण झुल्मे जन्म पर 
जाति आभिमान तिनका समान तोड कर एका 
दश के श्लोक की चया करी-नयस्यजन्मकमास्यां 
वर्शयाश्रम जातिभिः - सञ्जतस्मिन्हु' भावोदेहवे 
सहरेप्रियः.॥ अर्थ--जाके अच्छे जन्म कमं वणं 
आश्रम जाति करके या शरीर में आसक्ति न होय 
सा भगवान को प्यारों शक दिन ' वृन्दावन से 
परसान होरी दशनकी- जाते एकं पंडित संगं 
पियाससे चित्त भेग अयो. खेत काटे बजवासी उनको 
कोरी घंडिया जल भरी देखळे मन ललचायो जलं 
लेवे की पंडित पठायो उसने जाके "जाति पडी 
यमार सुनके गन पछतायों खाली लोरके महाराज 
को वृतान्त सुनायो आप बोले के -तुमका पानी 
को भेज कि जाति निएयको रासलीला के परमं 
उपासिक पंखा बृणुर वांधुने, सव सेव: खंरूपों की 
अपने हाथ से वडे प्रेमक साथ करं-ब्रभवासिन' के 
अन्न से बड़े "राजी कोई बाहिर को रजोगुणी 
दर्शन सेवाका जो आजाय तो वाक सीमन बावर 
पने व कंगाली को ऐसी बात बनावे कि सो अति 
अश्रद्धा करके चरो जाय और महाराज को पीछी 
छुटजाय कोई बालक मी कथा ` बांचतो हीय यं 


(१५९) 


भगवत चार्त्र के कोई कवित्त, चाबोला, दाहा; 
चोपाई; कुछ गातो. होय अवश्य सुनके मनक 

मोद बढावैं शरीर त्याग समय अपने परम प्यार 
शिष्य पन्डित केशवदेव से नाम, थाम; लाला; 
रूप परिकर इन पांचकी कथा सुनते सुनते. तन 
त्याग कयो. सव शिष्या में उत्तम एक उनके विद्या 
व मंत्र दोनों के शिष्य भागवत भूषण पण्डित 
केशवदेवजा शमा अबभी श्रीवृन्दावन में विद्यमान 
ह श्रीमद्भागवत कथा के वक्ता एकही हैँ िम्वाके 
सम्मदाय गांड सम्प्रदाय के रहस्य शाख आर प्रा 

चान रीति के. ज्ञाता इनकी सहश अब कम हैं 
भजनानन्द साधून में प्रीति भक्ति के सव अंग पूण 
पाहले जन्म के साधू अवभी प्राय साधू ही है इन 
का माता के संतान नहीं.एक वडे महात्मा इनके 
घर भिक्षा को आते उनसे दुख रोयो उनने दशवें 
' महोना बेटा होपे को वरदान देके उनको संशय 
' खोया अपनी कुटिया पर जाके - तीन दिन एक 
आसन बं चिता भरे तन त्याग कियो भिच्षाको 
तीन दिन न आये जानके माता ने साधुवों से समा 


चार लियों वेह महात्मा इनके माताको बरदान पर्ण 
करवे को केशवदेव रूप से प्रगट भय वेणगीत रास 
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पंचाध्यायी उनको पाठन मनन में बहुत प्यारे सोई 
इनने भी हृदय में अति प्रीति से यारे यह पहिचान 
हे इनके रचे संस्कृत गंथ भी आनन्द वन माला 
आचार्य चरित्र अपन पडित आदिक है भगवत 
मृति की सेवा को विधि भाषा में एसी सुगम्य कर 
दी है [कि जो महा अवोध पुजारा ताफो देखे 
पच. काळकी सेवा में सुबोध होजाय ओर अपन 
काम शोध लेय्‌ । | 


श्री हरि प्रिया दास को चरित्र । 


यही श्री. परशराम गद्दी के शिष्य पन्डित श्री 
हरि प्रिया दासजी पडोना वाली कुंज में: विराज 
मान श्री वृन्दावन में अबभी विद्यमान हैं बडे सदा 
चारी स्वयं पाको भगवत सेवा में प्रेम भर पूर 
घ्री आदि प्रपंच से दूर शास्त्र अबलोकन विद्या 
को दान याही ज्ञान में आयू को सन्मान कियो 


समदाय के चारत्र। ` 
नीसहदास महत अखाडे के यद्यपि अखाडे बाले 
पर ये महाराज बडे सुशील रास विलास के प्रेमी 
भजन की संदव्रति राखे है वैष्णवों में सद भाव है. 
जयपुर में झमरणांल वेश्य परम भागवत सेत 


७. /“« र 
पदी पये अवशा उसके या दाह पय ae गीर 
उत्सः 


छर्‌ ह्‌ । व्या | 

श्री हरि व्यास देवजी के शिष्य ळपरा गोगल 
ये अपने .गुरू देवक आणे भगवत वाता जरदी 
जरदी झूठी सच्ची बोलवे ढगे शुर जी के सुखसे 
निकर गई कि तू बडो छपरा हे तसि लपरा गापाळ 
नाम पडगयो इनको शिष्यादि परम्परा में अनेक 
सेंहात्मा भये पर पत्मन काठ सम्बत १८०० से 
१९७८ के बीच में श्री गिरधारी दास नह्यचारी बडे 
प्रसिद्ध भये । 


[गरेषारदस की दरित्र | - 
परमेश्वर ने भजन को प्रताप .खतंत्र दिखायतने 
को वृन्दावनभे इनकी व्यक्ति रची: प्रगट में विद्या 
,को एक अक्षर नहीं जाने पर सब विद्धानों की 
अग्रणी रहनी श्री भागवतं के पाठ करवनों नित्य 
भाव॑से रास विछास्‌ हीनो भगवत सेव वृन्दाबन 
के सब्‌ उत्सव में सहायता केण जारूण के भो 
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जन ऐसे पंरमाथ्‌ के सव काम में निपुण उदारता 
दया यह विश्वह में. भर पूर अएंव भागभूर के महा 
ता भये रास लाला के. ऐसें भाषिक कि, उल्लू 
वत्न और उद्धव आगमन ये आपके वित्त: पर 
सही व जाय आपके आगे रासधारी कर्‌केसेजीय 
ऐश्वर्य प्रताप एसो एकै सत्ताइस राजा आपके चेला 
आर उनसे पिया सारा कहे बात ने : बोलें पहिले 
गवालियर वारे जियाजीरावने आपके लिये मदिर 
वनपायो सस विलास .सगबत .भागवत सेवा 
सप्ताह पाट यह सव यथा योग्य ठाठ .जमायो 
थोर सवाई माधवसिंह जयपुर -बीछे: पहारोज-कों 
जयपुर के राज पायवे को बरदान आर गोपालजी 
की भक्ति को वरदान वालापन: में. ही . देदियों 
वहत कालपर्यंत वृन्दावन..में . विराजमान ..रहकर 
वेष्णुव धम. की उन्नति करी जब वर्षे भर, अतर्ध्यान 
वि सें वा रहो तो. सव . वेमव छोड राजसी 
भाया का चवत्त स ताड गरुडमाविन्द और वन्दा- 
वनके बीच जंगल में जा विराजे,..दिन.मर एक 
पाव से ठाढे रहे इन्दावन के पंडित लोग दशनकी 
गये उनसे आप वोलते सये. कि सूर्य उदयाचल से 
अस्तावल में फिरगयों पर गोपाल. को दासु नहीं 


५ ( १९०] 


फेरो वहांदी शरीर त्याग कियो वहां भा गापाल 
सा का मन्दिर बनके गोपासगढ नाम पडा उनके 
कयापात्र सवाई माधवसिहजी अव्था जयउर १ 
विद्यमान हैं श्री भागवत वे गंगाजी आर श्री” 
शधिकाजी इनमें बडी परीति गोपारूजी जा शहजी 
ने इनके गले से बांधे उनकी सरबख करक रास 
वैष्णव सेवा भी बहुत करी एक समय का बात 
कि चक्रवर्ती राजाके बुलाये मये।वेलायत को चल 
अढाई सौ आदमी संग जहाज पर वेठ समुद्र के 
जलमें चले बीचमें जहाज भवर म॑ पर मश्लाह्‌ं 
बिहलाये कपतान ढेरों राजा से वाळ (क डोटी 
किश्‍ती पर अपने प्यारे दश पाच आदिमी लेकर 

र जातो जहाज इंयेगो अपनी जान वचावा 
और लोगमी बोले कि हाँ अन्नदाता जी आर 
. बच जावोगे.तो.हमारे बाळ बच्चो के अन्न वखा | 
दिकनसे रनक तो बन जावोगे राजा बोले [क॑ सभा 
हमारे प्यारे कोनको लेजाय कोनको करे न्यारे 
एसे कहि गोपालंजी की. सेबा . वारा कोठरी में 
भीतर से किवांड रंगा सोय रहे बंहुतरे छोग रोये 
विश्लागे पर आप मनमें कचाई न लाये थोडी देर 
म॑ गोपासजीने' पा करी जहाज मवर से बाहिर 
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आयो खेवटिया केप्तानादि. घवराये भयो ने चेन 
पायो सब के हृदय में सुख छायो राजा को सबने 
भलो मनायो एसो दढ विश्वास गोपालजी पर जग 
त नेशुण गायो ब्रह्मचारी जी को गदी पर वृन्दावन 
सें श्री कुष्ण शरणदेव अब भी बिहारीदासजो के 
शिष्य विद्यमान हैं । 
- दास बरह्मचारी को चरित्र । 
,” ओर भो. लपरा गोपाल की गद्दी के शिष्य 
गेगा किनारे काले काकर में श्री..कृष्णदासजी 
ब्रह्मचारी अथे बडे प्रतापी दर्शन परमः मनोहर और 
पुनीत गभीरः बुद्धि देशके देश भागवत. सुधापान 
करायक प्रावन कर दिये. पूवके जीव वडे कठोर 
तिनको भक्ति क भाविक कर. दिये-आप बडे सुशी 
छ उदार कथा वांचे जो भेंट अंधे ताको- भन्हारो 
कर देय साधू ब्राह्मण को भोजन : करादेंय अखः 
न्डित ब्रह्त्रयं बंहुत ठार दृष्टी कोः परचय भी दिये 
बहुत काल वपुधार के जीवों. के उंद्धांर के. उपाय 
में रहे उनके शिष्य , राधिका: दास अबभी. वही 
परिपाटी पर चलें है. श्री इन्दावन में मी. उनके कई 
शिष्य मधुसूदनदास धनश्यांमदास आदिक विरक्त 
महात्मा, निशादिन भजन परायण विराज हैं। 
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बमः्ड में भरे रहते पाहिले जो रा 
श्री राधाइष्श ने करी सो गिर अब इसमे 
केशा एक [दत रास वहात जार एदा प्यारा का 
रास ध्यान में देखते भये श्री कृष्ण वे दृपभान 
दंसारी वनान्तर में निवास कर कर्हे श्री राधा 
केवहू श्री इष्ण परस्पर माव करें करहू चुत्य करतें 
श्री राधा आन्त होजाय कवडू श्री छुष्ण थकजार 
परस्पर यीठी २ वात करे परस्पर गोद सं अनेके 
शोपनारी सहित वनगे विचरे सत्य करं गावे कर 
स्पशं. कर रीत संगीत में तत्पर होजाय रास दि 
लास में रमण करते ऐसे हारे प्यारी को देखके 
संभ चित्त होके बडे प्रसन्न भये प्रधानदर्की नदी 
में रूहरे लेवे उगे रास मन्डळ में एलकित देह 
होके अपनपो भी भूरू गये तिनके उपर श्री राधा 
की कृपा भयी मंगळ दाता भा कृष्ण हाथ पकड 
कपा से बोरे कि पहिले जो मैंने रासलोला करी 
सो अब फिर प्रगट करो जितनी एथ्वी पर मेरी 
रास संबधी लीला हैं पेरास कोडा अचः फिर फैल 
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जावे ऐसे गाढ धान में श्रीक्ृष्णकी बातें. सुन 
के च!क-पडे. परमभाक्े परायण रास उत्सवको मन: 
करते सये बारह वष की अवस्था के. बज बालकों. 

» को आदर पूवक श्रोराधाकृष्नको स्वरूप बनावे. 

ओर बालकोंको ललिता विशाखा आदिक सखिया. 

का शृंगार करें सबं ससी . अपनी अपनी, सेवा में. . 
तत्पर रहे ऐसे श्रीराधाङष्न सखिन. साहित रास- 
लीला करते भये या लीला अचुकरण क'दशंन से 
सब रसिकों को साच्ञात लीला जानी पडी अद्भुत 
` सुख पांयके वडे प्रसन्न मये, ओर आप भी मोद 
भरे अपनपे को कृताथ मानते भये मंगवत झपा से 
अकस्मात आपको .मागवानही के दिये झुकट- 
चन्द्रिका प्राप्त भये आपने करहला के ब्राह्मणां को 
दिये वा सुकर के प्रताप से अजबासी' रासधारी 
अनेक मन्डली बनायके रासलीला. प्रकाश करते 
अये सो झुकद करहलाके एक मन्दिर में विराज- 
मान हैं नित्य आरती उतरे सब दशेन करें गांव में 
श्री घमन्डदवजी के समाधिमें रास मन्डल हे अब 
भी जो रासपारी परदेशमें मण्डली लेके रामतको 
जावे पहिले उनके मेडल पर रास कोरे हैं उनकी 
प्रणाली के बहुत विरक़् महातमा डोर शस्य शिष्य 
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उ, शिरशाज में किलोल छुन्ड परं श्रीनारागण- 
दांसंजी जितेकिये बिशंजतें रहे उनके शिष्य 
शंधिकादासादिक अवेभी विद्यमान है बुन्दावगं मे 
धंमेदासजी सहा सुशीळ भगवतं भागवत सेवा 
परायण विमान हैं गोकुलदास गवेया वृन्दावन 
श्रीजी छुंज में सेवी! करते गान विद्या में निपुण 
प्रभू आचाय उतसव में गीति वालनह्मवारी थोडी 
छदी बगल में लीली अन्तर में प्राप्त भये पिसाये 
की कंदमछन्डी में रांधिकादास परम भागवत 
विरक्त. मधुकरी वृत्ति में देह निर्वाह करे थोर थी 
वृन्दावन में किशोरीदासादिक अनेक विरक्त गृहस्थ 
शिष्य हैं की पार पावे, भुल्याने. की माही में 
श्री भगवानदास महातमा दर्शनी मूरत षहुतकाल 
दूधही आहार कियो परम :सुशीज शांतवहुतकाल 
भंजन करते भंये उनके शिष्य सानदासांदिक विद्य- 
मान है ऐसे हरियाने देशमा में सव श्री धेमन्ड 
देवजी का परिवार है और माडिया विख्यातं हे । 
. - वृन्दावनं की. शयापङुिः पर माधपंदास परम 
. सुशील हश्विष्णव सेवा परायण विदयमान हैं। 

: “ श्री मोधवदास को चरित्र नामाजीकी छप्पय 


(से.प्रगट है, . ' ' 
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सोहर सोम्‌ राम के सुनो संत दिनकी कथा। 
संतदास सम्रत जगत छोड़ कर डएयी।॥ महिमा 
महा प्रयीण सक्ति चित्त धर्म विचारो} वहुरो माधव 
दास भजन पर परवी दियो॥ कर योगेत सो 
बाद वसन पावक प्रति लायो । पय धर्म विस्तार 
हित प्रगट बये नाहिन तथा 3 

श्रा खय बृदेवको चरित्र और उनको प्रणाली - 

पुडिया सहारनपुर नगर परस पविन्न श्री यमुना 
किनारे विराजं तहाँ श्री कृष्णदत्त पन्डित आर 
राधा नाम की उनकी पत्नी भगुरवश में होते अये 
उनके संतान नहीं श्री राधा छोर उनके पाति वहुत 
दाने तप बतादिक करते अदे पर कोई छन्न नहीं 
अयो तव खेद विता को प्राप्त, भये व्राही समय 
याकाश वाणी भयी कि 'प्रात समय॥ गयान के 
खिरक में जो पहिळे बाळक को दशन - होय . सो 
तुझारो वालक होयगों तव श्री राधा शेग्रात के 
िरक में जायके गोरज माथे पर घर चरण इत 
परिक्रमा करके पूछ सीस पर छुवावें यही आधथता 
कि मोको बालक. के दर्शन होय और बंश चळे. 
तव गोपालक गोपालज़ी प्रसन्न अये :बालःरूप से 
खिरक में पांव का अगूठा चूमते दर्शन देते अये खोर. 
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अपने ही बालक हैं यह अपनी माता को प्रतीत 
सये अपने वाळ चार से माता को पार 
सुख दियो जेसे श्री यशोदाजी की वाळ भाव से 
एख दियो सोई आनन्द इनकी आप्त भयो ६ 
भये तव जगत उद्धार के हेत श्री मशुराजी ये श्रा 
हरि व्यासदेवजी के शिष्य भये अपनों धर्म हरि 
यक्तिता के विस्तार करे को आपने संत वानो 
लियो जैसे श्री हरे व्यास देवजी से श भह्टजो 
ते वारह वष शिरराज में तपिस्या कराय कराय के 
शिष्य किये तसे ही इनसे श्रा हरिव्यास देवने 
वारह वषे गिराज की परिक्रमा कराय के शिष्य 
किये दिगविजय में सव (देशा जीती आप माता 
के पेट से प्राक्त मलुष्यें! की तरह नहीं जन्मे तासे 
स्वयं भूदेव नाम परो पजाव देश में असख्याते 
आपके शिष्य हे मेया को दो पुत्र एताव चलते 
को देते मये कण. हरदेव झर परसराम देवजी 
पहिले नेहिक को श्री हरि व्यासदेव शुरू को 
आज्ञा से आप शिष्य करते भये. दूसरे व्याह कर 
के बेराग लेते. भये श्री स्वये भूदेव जी के श्री 
कन्हुर देवजी प्रगंट भये ्ात्मा राम झागप बात 
के जानने वारे भक्त मात्र के दशन क रते ही. तम 
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होजांय अपने प्रेमानन्द सुखमें इंभ रहे ..समस्त 
जगतःकी तृण बरावर तुच्छ जानें जगतको अपनो ` 
धर्मे जो हर्मिक्ति तासे. विसुख. जांनके सत्यधर्म 
उपदेश करत भय . 


OE 


योगिनसे वाद भयो अग्नि कपडा,पर| हेली 
कपडा न जरो ऐसी अपनी महिता प्रगट करो 
बडया सहारनपुरमें वसक हरि कथामृतं से मनुष्यो 
को शुद्ध कट देते भये सोई नाभाजी ने कह्यात 
वडिये विदित कन्हरक्पाल आत्माराम आगदृशा। 
कपा भक्ति को थंभ ब्रह्म. कुल परम उंगांगर 
नमा शील गंभीर सबहि लक्षण को आगर ॥ 
सरवस हरिजन जान. हृदय अनुराग प्रकाशे । 
अशनव सन सन्मान करत आते उज्जल आशय ॥ 
सोभूराम प्रसाद ते कृपादृष्टि सब पर बसी पिनक 
मुझ्य शिष्य 'परमानन्ददेवजी नारायणंदेवजी तामे 


पहिले परमानन्ददेवजी के शिष्य प्रशिष्य परुपरा 
वर्न करें हैं-- 


गाजी का चारत । 
उनके शिष्य श्रीस्वामी चतुरदास नागाज इन 
के चास परस अडून हैं सोई नामाजी;गे कह्या- 
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श्री स्वामी चतुरो नागिन मगन रेन दिन भजन 
हित । संदा युक्त अनुरक्त भक्त मण्डल को पोप । 
पुर.मधुरा बज गांव रमत सबही को. तोप ॥ परम 
धर्म दृढ करनदेव आशिर आहादी। मधुर वचनसुठ 
ठेर ठोर हरिजन सुख साधे ॥ संत महंत अनन्त 
जन यश विस्तारत जा सुनिए ॥। 

ये महाराज संबेरेही ्ींगोपेन्ददेव के दशन कर 
मथुरा में केशवदेवकी श्रृंगार आरती करें राजमोग 

नन्दग्राम करके सायंकाळ काम बनमें जा विराज 
ऐसे दिन रात व्यतीत करते ठोर होर हरिजनों को 
सुखच देते. तोषण करते रहे; एकदिन दोपहर के 
समय गोवधनमें चटकी कर बूनकी झगाकरी बनाई 
जब श्रीवाथजी यतोएरा गिरराज में बिराजमान 
रह भांग लगाया ता भक्त वत्सल सवाथ पालक 
अगवान अंगाक पायवे. झोय रथे ताही समय 
मन्दिर में भोग आयो' आधी अंगाकरी हाथ में 
श्रीनाथजो के देखके गोस्वामीजीने पडी कि अपय 
वस्तु कहाँ स उठा छाय तब नोंगाजा का नाम 
लया अवमा श्रीणाथजा कृ. राज भाग मे झगा 
करी भाग ळग €, एक समय का बात के तीन 
दिन पयंत आप चप्दगषि में सुखं रहे भिनला को 
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न गये; नम्दलाल.परस पाल बक़न के रक्षपाळ 
श्रीगीताजी के वचन प्रातेपाल करें को के योग 
ज्ञेमकों में आही. बहू हूं; दध. झाप लाये आर 
आातादी कि भूखो रहनो अच्छो नहीं. अन्न न खावी 
दध आहारकरों ओर वेजबासियोके घंरसे लियाकरो 
' ब्रज वासिनी जहाँ मींत॑र छिपाय के धरेगी तुम 
जाने जावोगे ब्रज में कीतिकेका तमाशा चलेगो 
फिर याप दघ लबे लगे जब स वराग ब्रज म दूष 
लरे हैं आंनन्द का उपहास होय है गोपी दूध चुरा 
यके भीतर धरदेय है उनके पत्यादिक वाबाजी से 
कहिंदेंय हैं कि कैसे वेरागी शे दूध नेही लियो जाय 
डे. आनन्द को झगडा होय-हे न्याय स आधा 
टध लेय आधो उसके वाल बच्चों को छोड आवे 
एक दिन आप कामवन से आते रहे सुनहरा की 
कदम खन्ही कि जो केवलं नागाज के हां नाम से 
विछ्यात हे ताको नाम इंज ओकभीं दै हीस के पेड 
में आपकी जय उस्का्ी ऑप अति.अइसग भें 
अरे और ही ढांर पर ढेरे अनि उर्कोई सोई सुर 
झवि वही भांति खडे रहे अपनी टेकं परे 'अडे हे 
` प्रसिडेहे कि जब हरि वेहरिसिक्तोमि-होड पर तो अङ्ग 
की है जीत होय है उनकी शतकी भगवान रखे 
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जाप मन मोहनः रोहन रूप से आयक जेटाक वार 
ठतादी डार से निवार करव को विचार करे लग 
तव नागाजी घंदाशज दुझुल रूप क आधार दना 
राधा प्यारी रेले गिरधारी सेकव सतप पावे 
विचार कियो कि जहाँ इनका मन भारा पडराई 
वह गोरअंग एल हाथ आव तव मनको अथवाने 
आप इकके ते केरे जीस चुपावे! जरा . से ह 
लगाने न दियो कहते कि उन श्याम की शाभा 
नहीं जहाँ राधिका रानी नहीँ राधा रूपी दिजुठी 
बिना श्याप घनकी शोसा नहीं तब शणुल सरकार 
रापेक के प्राण आधार दोनो गोर श्याम शुजा से 
महाराज की जरा खोलने लगे आहा ता समय को 
बर ख्य की थाजार मत्री के आगे छुर रहा 
चोटो खोलबे में श्याम गोर . झुजा में कलह बढ 
रहो महाराज दंग जटा, नहीं सुरकी रोम रोम उर 
झगयो ताएुख अपार के आगे लोकक असो! 
क सब सुख मुरक गयो अनक ऐसे चारत्र हैं श्री 
गाजी के शिष्यः मोहृनदेवजी तिवरे माखनदेव 
जी तिनके जगन्नाथदेवजी' तिनके हरीदासजी उन 
के अमरदासिजी उनके इरिदासजी तिनके जना 
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` दापजा तनेक गाविन्ददास मा [तनके धचश्याम 
दासजा [तनक रणछारदासजीः। 


श्री रणछारदांस को चरित्र। 


` य महाराज रणढोर दासजी एक वार वालापनं 
में जो द्वारका घाम करके ब्रजमें आये फिर वृज से 
वाहिर पांव न दियो वृन्दावन नन्दमनाम में वहुतरहे, 
बरसाने आं लाडिलीजो के मन्दिर में बारह वर्ष 
भन्डार सेवा करी सदाचारे अच्छी , फेलायो वीडी 
ऐसी अनोखी भोग तगाई कि लाडिलाजी. पसन्ने. 
प्रसादिया मक्तेमी वाई करें अंब तक सेवा: चली. 
जाय हे फिर शेष आयू गहरबनर्म व्यतीत. करी,. 
कथा कीतनः के बड़े रंसिंके श्रीमद्भागवते इष्ट.चतु 
राई के चोज ओर सब, भर्गवंत बातो के ऐसे ज्ञाता. 
कि मनुष्य भात्रकों प्रसन्न करदेंय, गो. सेवा में तो 
सीमां रहे, उनकी सी गो कोई. प्रतिष्ठित. मन्दिर _ 
देवाले राजा बाबू के. नहीं; नंजधाम.श्रीयमुनाजी. 
रासलीला इनमें बडी नॉ. एक बार ज्वर में . 
बहुत बीमार कई. लंघन होगये मंनमे यमुना जल. . 
पान करवेंको इच्छा उपंजी ततकाळ कहां से आवे 
यमुनाजी के.बम्बाकी अधा के जल पीगय वाही 
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समय ज्य॑र विदा होगयो,: एक भक्त दिलावरसिंइ 
को फांसी से वचायो, एक खरी को प्रेत बाधा दूर 
करी साधवों के अपराध भी सहे; इनके शिष्य 
श्रीलांडेळोदासजी चोवेदी कुल में जन्म बहुत 
काल पर्यंत. एक तेंवा कमरी मात्र संग्रह से विचर 
श्यामसुन्दर की वेशी सं बडी प्रींते हरदम पास 
राखें भूख ग्यासकी सहनता में- वंडो अभ्यासं 
सुनहरा की कदमखंडी के ओर पास सदा. विचरे 
ब्ंजक अंत,सीषा में निकृष्ट भू मरो. की. उपदेश कर 
चोरी की वान छुंडाय तिलक केटी से भूषत. कर 
सत धंप सिंखायो गयान्‌ के जेल पीषे को ठरर 
यतन्‌ करके संरोबर खुदवाये व्रजबासिन ने बडं 
सुख पाये दूसरे रणछारदासजी के शिष्य वृन्द्रावन 
दुसर्जी कायस्य छुलमें जन्म हर; समयं माला व. 
 सहसनाम को पठ' भंजन शील. ब्रेजंमें . विचरे 
'मधूकरी से देह निवोहं क्रियो श्रीवपभान कैवार के 
आभिमानी दीगमें वीमार संवारी पर पडके बरंसाने 
आये; लाडिलीजी के: मंदिर में बाही रात तन 
त्याग परिकरमें जा छे अबभी शररणबोरदासजी 
के. शिष्यं कन्हरंदासजों शिष्य सर्वेश्वरंदास किशोरी 
दासं आदिक गहरमें भजन करें हें गृहस्थ चेला 


प्र 


शक्र 


बहुत भाविक भजन शाल देश देश में तिनके राम 
प्रसाद पन्डित चिराये वाले महा साधु बति रसिक 
हर समय भगवत मनं नमेततर दीनता के पात्र गंगा: 
वकश ब्राह्मण डाक्टर परमं गुरू भक्त अभिमान 
रहित सासु सेवा में तत्पर अंख़वर भें मुख्य कृपा 
पात्र है और भी प्रसादीलाल अजवासी लाळ लेरातीः 
छाल आदिक युग किशोर के. उपासिंक हैं.।- . 

“बाबा रामदास काटिया को चरित्र !. 

:« शी नागाजी की प्रणाठी मे.श्री रामदास-काठि 
यां जज विदेही महत अयें दशनाय स्वरूप बिते 
रयः चारों धाम में प्रसिद्ध, इनकी महिमा इन: के 
शिष्य तारा किशोर के चरित्र सेः जानवें योग्य - है 
इन तारा किशोर ने: अपने शुरू को, नाम उजागर 
` किये अब इनकॉ..मगवत. मेष. संतवानें. को “नाम 
सतदास हे बंगला देश:वार्सी सवे. विधा: संस्कृत 
अगम आदिक में निपुण पाहिठे संसारी बातों के 
बड़े बंकील रहे अब जीवों को भगवान से. विका 
लत करवे की योग्यता पाई: पहिले काठिया * बाबा 
क्त्र सहित सब कार वारं छोड; के-बृन्दावन: में 
आये गुरू मंहाराज॑-कें:शरणीगत होके-गुरू:सेंवा 
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में सन. लाये शुरू. ब्रह्मा गुरू विष्णु शुरू महर हैं 
मंत्राथ में: लिखो है 
उलोक-श॒व्थे .यस्यग्राणादियोवनं. पनमेवच । 
आलात्मीयेषुनिविण्णो सशिष्य/नेतरःस्वृत ॥ 

अथ--गुरू कें अंथ जाके प्राणादि योवन धन 
सब ओ आता आत्मीय में पेराग सो चेला सच्ची 
है इतर नंही सों इनने कर दिखायो वतमान काल 
में गुरू,में नेट की हद्द कर दोनी मन्दिर बनपाक 
ठाऊुरजीं विराजमान किये एकाग्र वित्त से आप 
गार सेवा प्रभू की करें अब शुरू भाइ से भप 
पार्यं के संतदास नाम भयो बज विदेही महत. भग 
वतं सांधून की सेवां प्रेम सें करें।हैं संव भक्ते अंग 
परिपूर्ण बृन्दामंन मेः विदयमान हं ओर भी काठिया 
बाबा की शिष्यं वेष्णवदास आदिक हैं । 

पाच्डत [कशार दास क चारत्र । 

इंनसें पहिले काठिया बावा से: पीछे ब्रज : विदेही 
महतः पंडित किंशोरंदासः जा रहें बालांपंन से साधु 
सवां में वडीं'भंति कथा भक्त माळे श्री, भागवत 
बांचे वेण्णवों की सेवा. करे चारों तीर्थ प्रयाग हरे 
द्वार उज्जय॑नःगोदांवरी 'के चढाव कुम्भ पर महीना 


- पहिले जावें. और हरीहर. पोलके भूंखे मात्र को 
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: भोजन देय बडे परमाथी अब भी; गांकुलंदोत 
इनके साधक जर्मायत चलावे थो राभगुलेला पर 
इनके शिष्य ।विद्यरादास राधावरणंदास आदिक 
सोर भी भजन करें हैं 8. 

ब्रज के को किला बन में तांगांनन्दी खुशांल- 
दासादिक बढ़े बडे “महंत | परमार भजतान*ंद 
भये -दरी ठाकुरंजीके भोगका यां स्थानम झाते:उ: 
नम लगे हे नन्दयामक मोताकुण्ड: पर बरदेवदास 
जी नागानदी सुशील महात्मा रह आन नोखमं 
सुखरामदास मये बिहारीदास पीडित वालब्रह्मचारी 
वन्दावन में .बिराजें संब संताका सुख साज विरक्ते 
जहां. तहां से भिक्षा कर देह निर्वाह कर अभिमान 
रोहेत भजनं: करें श्री नागाजी क ही परिकर में 


७ 3 pb 


अब श्री सयमृदवजी की इरी शाखां वणन 
कर हैं इनके शिष्य केणहरंदेवजी तिनक नारायण 
-पंबजी तिनके. आदर देव जा तने . श्याम 'दामा- 
दरज़ी. तिंनके श्रतंदेवंनी तिनके  सहुजरांमदेबजी 
तिनके-श्रीवन्दावनदेवजी तिनके रॉमदेब्ेओी।तिभके 
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 -धषदवज। तनक श्रीसेवादासजी तिलक आगे 
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पालदातजी ये मर: स्वामी. इनकी जावनवारअ 
आनन्द .बनमाला- न्थ में पण्डित केशबदव: शमा | 
ने: १९: श्लोक से वर्ण त कियो है मे.भी अपनी. बुद्धि 
अनुसार [सख हु महाराज काःयुरू स्थान जुनागढ 
मादा वावि मे हे बॉलांपंनेमे चार धाम कर दैदावन 
मेबत कीमिबन मे गाषीलेजी की पान्दर तिहि 
'आविष्ीदों अपाण्डित रंघुबरेंदी मजा पर रसराम॑ द्वार के 
"तिने भ्राभोगवताद ग्रथ पढ कुछ दन सब पस 
भी ढोडदिये कीपीन मान की संग्रह” पोथी श्रीम" - 
दोंगवॅतकी बगळ में गंगा किनारे पहुचे तहा एंक 
क्रोपीत मात्र पंहिर.परमईस थोय . भागवत पार्ट 
“झुनवे-कों मनंळाये.ये पार्ट करवे टगे परमहसंजी 
ले कि गापालजी तो माखन मिश्री भोग लगायें 
है इतने:में:एक वढी. माई. माखन: मिश्री लाई; श्री 
प्रंद्ावत-को- भोग लगाकर दोनों ने पाई अमल 
दो: दिन. तक छायो. तासु जन्या कि साक्षातर गया 
जीने दिव्य बरस्तु-दकेर दरस दिखायों फिर. एक 
समय गगांजी गये एक साधू ने एक गरीव राह्मण 
पहित्त.की सप्ताह कथा ब्रठारी जब कथा सप्ताह 
समाप्त भई कथाकी भट पर्न लीनके साधने प 
इितसं जीरावरी कर होरा गंगाजी ने अंति कोप 
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यो एपी उपडी केःसाधूक स्थाने को भाम ने 
रहे यह प्र कयो तब मेहाशज'ने गंगाजी को 
स्तुति करी भागत पाटे सुंनायवेः के भानतामानी 
तब गंगाजी नं खंप्न दिया ब्राह्मण की सांधू्स भटे 
पंजा दिवा केर मेरी आंज्ञारुपी सुधारंस पियी तब 
ब्राह्मण की भेटःदिबाई :पाढ “सात : दिन: सुंनांों 
गंगाजी प्रसन्न होके आपने ठिकनि: आह: संब को. 
दियो हुखसोयो फिर सर्व लहाण ने संम्मेतिदी: 
के तुम. ऐक जगे बेठेके कथां किना किया करों 
बडाकी राते. परे ठरा फिरे इंढेंकर वृन्दावन बसे 
पहिळे जा अकक्मात कोई रव्य ददेता तो दोऊेजी 
में जाकर इंडो कर संगे फडा जबाय देत दाजी 
ने स्वव दियो रे बृंन्द्ीबन में घेंऽणेक सेवी कशे 
यहां अयकेको परिल उठाये वरो ऐक देन श्रीजी 
के काका से विराजेमगचत प्रश एक भेंतेंआयों 
दा रुपया भेटं लायो आपके हदय में) आई: कि 
यहाँ: कोई बेण्णंब आचाय त्सव नहीं जने 6 # 

पत्रञ्च 'गापयतः वीमान्‌ वायचे, प्रकेशियंत। 

अक्~-मत्रको वाद्िमान दिपावे आचारय का 
प्रकाश करे या न्यायं ते. थाचाय उत्सव गाट होय 
सम्मरदांय' रसं संब वष्शव झवादन कर .6तनेमात्र 
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से उब आरम हयो असंख्यात द्रब्य साल साल 
ए खव हान लगी श्रानम्बाक}| भगबानका अन्म 
बधाई प्राचीन अथाचीन महात्माथॉकी गाइ संवय. 
करीं उत्सब को क्रम प्रातकाल् से सप्ताह भागवत 
के पाट मध्यान्ह ब्राह्मण बण भोजन तासर पहर 
स्वामी वाहिर. सिंदातन पर मिराज कथा वधाई 
सम्राज साथेकाल, पर्यंत फिर. अद्वरात तक रास 
होवःपृणमासो'कातिग सुदा को ब्रत ढांढो दाढा 
संयंकाल प्रागद स्तुति आरती शाह अहार.कोः 
पृगंतिःपडबाकी दिन,बडीः धूमधाम: गा जे बाज से 
सुवारा.भध्य बल्दाबन म ततरकेरःद्वाज की रासनः 
दानलीला ता पाडे असंख्यात १ष्णुव ब्राह्मणों का 
भोज़न बहुत उत्सव प्रकाश पायो अब भ। उनका 
कृपा से पद्ी क्रम से उत्सव होय हे. रास+ स्वरूपो: 
को सात्तात जानी. खड खड. रास दखनो स्तते 
कृरनोःउच्छिष्ः लनो साष्टांग दन्डवतत यह नियमसे 
करते विशेष करके करहला वारे विहारीलालनी 
को'मन्इली को रास होतो या रासलीखाङ़ी पर 

प्राटी प्रेम एवेक जगत में फेलायवेको. िहारीलाळ 
अबत्तार भये उनके बेरा गोपेन राधाङषण की स 

- मान-भी अब रास दुलभ है उत्सव अन्त में तबी 
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लंगोटी ही मात्र वाकी रहे एक सोल आप ज्वर में 
पढे दोसो पन्डित पाठ में बेठगये जव स्मृति आई 
वित्त पर चिन्ता छाई इनको पूजा की हव्य कहां 
से झावे श्रीप्रियाजीने स्वप में दरशन देके झा 
शासन कियो मनको ढाढस दियो पाठ समाहीपर 

देशी एक साहूकार छायो सव पडत बेष्णवोंको 
' लाल यनात उठाकर लाल लाल कर मानों होरी 
के गुराल को रंग जमायो महरॉकी दक्षिणा ऐसी 
वरी कि मानों हेम विन्दरूप स्वांति जल दृष्टि 
से याचक वारेको वली ने सुख पायो कथा कीतेन 
से कोई दिन. खाली न जाय,. वेष्णव सेवा 
मञ्जीठ रंग से हृदय रंगो भयो संत चरणाप्ठत के 
मांट भरे धरे रहें अकामी सवे कामी, मोच कामी; 
सबको वही आपधि दे देवे श्रोहस सनकादि नारद 
निम्ाकं. इनकी मूर्ति जा मन्दिरमे प्रतित हैं सो 
सब आपकी सम्मति से हे इनके [शिष्य .मंत्रक व 
साधक अनेक ह.उनके चारितर.ग्रन् समा में लिखे 
जांयगे“वंगलादेश वरदवान में बडा नामी. स्थान 
है हाथीं घोडा संव वेभव भगवत भागवतं सेवा 
खरया उतार का कम ठान हे अद्भत ठाठ है जब 
तक साधू की. इच्छा विराजो भोजन वल्ल से सुख 
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साजो जवाब नहीं श्रीमधुसूदन शरणदंवजा महन्ते 
वडे सदाचारी प्रवीन वैष्णव रीति उर्म धारा वच 
दायके मद नहीं धनादिक से अनेक जुगप्सित वात 
प्रगट हाय है पर वे कोई व्यसन में अस्त नहीं हार 
सजन साधू सेवी से काम पर उपकार; दया थम म 


. मनको विशेष विश्राम; अपनी आयु या. रीत से 
उ्यंताते करा । ' 


एशण्डित श्रीकिशोरदासको वि । - 

चंशीवट वृन्दाबन में पाणडत किशोरदासजी 
इनके शरीर से बहुत उपकार. वेष्णुवो को सुख 
खपार भयो सम्भदायी ग्रन्थ. लुप्ते प्राय कोई कॉ 
प्राप्त नहीं हॉय उनकी बहुत यतन से हृढके शोध 
के मुद्रित कराये कोई भाषा. अनुवाद भी करके 
सरळ कर दिये जिन अन्थो का निम्बा वेष्णव 
नामभी न जानते रहे उन ग्रन्थों का सुख पूवक 
अवलोकन मिलगयो सिद्धांत तत्वको जानके अपने . 
आचाय के मत में पुष्ट भये ऐसे सम्प्रदाय उन्नति 
के बहुत काम किये और विद्यमान होकर कररहे हैं 

.. यहाँ से दारा निणये नहीं। 

मिजापुर में निम्बाकी . स्थान तहां बडे राधिक 
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प्राचोन महात्मा कृष्णदासजी भये माधुर्य लहरी 
श्रीराध्ांकुष्णुकी नित्य नेमित्त लीलां उत्सवी को 
एक बडो ग्रन्थ पद दोहा से जटितं बंनायो मान 
करवे को परम सुखदाई आनन्द की. दाता उर्नके 
चित्ती सरसाई ओर प्रेम परपाटी' में हंदयंकी यो 
ग्यता वा ग्रन्थ के दखवे से ही प्राय समस नाप है 
श्रोजगन्नाथ चेत्र में श्यायद्खी नाम के महासा 
का प्रसिद्ध स्थान है निम्वाक ' सम्पंदायं के उनकी 
श्रीक्षेत्र में वडी प्रसिद्धता कोई कारण की लीलेंमि 
जगनायजो साल साल ये दुखी पड है उनके त्यांने 
से ओपधि' आवें और उनकी शोंषंध जगधोर्थजी हैं 
भगवत भागवताके हिये-कॉ ` सपः वातं. १६. जीन 
दसरे को का सामथ है वा स्थानें. के शिष्य प्रीशष्य 
गाझलदास आदिक वृन्दावन में भी भजन करं ह। 
पानोधार वृन्दावन मे. कल्यानंदासजो'' पाण्डित' 
अपने कस धमम संविधान साधू संवादी मनं 
प्रवातिं भगवतः तंवः अनुसन्धान! में वित्तकी लगन - 
अब भा-पिद्यमानः हैं साथूरापदंव के पारकर 6१ 
प्रियाशरिणशजी-छाटो वयस मारय वया वरेग्यिवीर्न. 
हरिके रस मन्थां. का बोध विशेष गिरराज कीः 


तरंहथ में विंचरू पया. प्रीतमकी” भाविनां में दिने 
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रात.बिलास पावें, बरंदंवदास परमहस स्पष्ठ वकक 
द्नियांदारी की लगी लिपटी से प्रयोजन नहीं, 
कबहूं वृन्दावन कब देशान्तर में भां पिचर 
ऱ्यामाऱ्याम के अनोखे भक्त है । 
बजके गिडोय गांवमें श्रामाधवदासजी महात्मा 
अष्टादशातर मंत्र के महा अनुष्ठानी प्रसिद्ध भये 
उनके शिष्य ण्यादासजी वही परिपाटी पर चलें 
दूसरे भागीरथदासजी महारसाधू भजनानन्द 
वेष्णव सेवी सये उनकी परस्परा में केशवदव वावरे 
विद्यमान हैं उनको बाबरपनो भी भगवत सम्बंधी 
इ भागवत कथा को कुत बहुत है अनेक भावो 
क अथे हृदय म वास कर ह! 
_ शारिराजकी पूछरी पर पूणंदासजो न साधू 
सेवा को भलो रंग जमायो, पथवारी पर पमेश्‍्वरी-; 
दासने संत आराधना. में बडो नाम पायो स्थान को 
चार्‌ थाममें दिस्यात करदियो सकेतमें राधिकादास 
जोष भी निछेल होके वेष्णुव सेबा करी मेरे. या 
शरीर के पिता रहे गिरिराज के चकलेश्वर पर 
मानाजी दूध आहारो बडे विजयात अये वैष्णव 
सेवा में भी प्रीति रही, कमारी बन बृन्दावन के : 
स्थान में ्रीरणचोरदास आदिक वडे बडे महास | 
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नागा संत सेवी भये अब भी हरदेव दासं आदिक 
विद्यमान है । 
शी शयामचरणदास को चरित्र 
श्याम चरणदास. जी ये महाला रास लीला के 
परम उपासिक भये दतिया वाले राजा भवानीसिंह 
पर ऐसी कृपा करी. कि थे वेण्णुबो को बडी प्रीति 
से सेवा करे रँमठीठा रासलीला की मन्डलीः सर्व 
काल दतिया में रहे साधू के ग्रोगुण न देखके सदा 
सत्कार कियो. जब तक. जिये 'निम्वाक भगवान 
की उत्सव एकं महीना रास बिहारीलार रासधारी. 
को अंडूत दतिया वाली कुंज में परत साळ भयो 
केयो देश. देश मे प्रसिद्द होगयी राजा रास' खडे 
खडे दर्शन करें. स्वरूप को राजसी आभिमान 
छोड . कन्धे पर चढावे सख्य भावं राख प्रसाद 
सेवन. करती समय गीत गोविन्दे को अष्टपदी को 
दोन सुच । 


पन्डित नारायणदास. जी को चरित्र ... 


. पन्डित नारायणदासजी ये महान पन्डित सब. 
शासन के ज्ञाता तेजस्वी होते भये-इनके शिष्य सन . 
कादिक दास ब्रह्मचारी बिद्यमान ह | 
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श्री रामचन्द्रजी को चरित्र 

सुधर्मीध्व वोध गृन्थ के कता श्री रामचन्द्रजी 
सवय भूदेव के बेशमें वडे रहस्य के जानवे वार भये 
कोइ बिषय भक्ति सम्बन्धी एसो नही जो या ग्रन्थ 
मे.नःहोय पुराण तन्त्र सहिता आदिको से खोज 
करके प्रमाण निकांछे निम्वाक सम्प्रदाय के अनेक 
प्रन्थों' के नाम या ग्रन्थ से जाने जाय हैं था ग्रथ 
के देखवे. से ही इनकी योग्यता हृदय में झाजाय 
है श्री संवय भूदेवजी के बंश के श्री छवीलेळाळ 
देक बृन्दावन में बिद्यमान हैं । | 


गगादास जी. शिरसज मानसी गेगापर रई तीन 
काळ. जाड गरमी, वषा में उघारे. अंग कटि वृद्ध 
मात्र संग्रह गंगाजी गिरराज में परेम, विश्वास श 
| रोर में: रोग, घाव. वण: आदि: जो होय मानसी. 
गंगा के जल से हा अच्छे कर लेय सवको परमाथ 
की उपदश भूमि शय्या; पीपर बारे में बूढे आत्मा 
राम कथा. कातन के नियपी यथा शाक्ति पर उप 
कारश से गामिन्द की: ध्वनि लगी रहे वा गांव 
म भागपूता: दासः` पुजारी सब गुण सम्प 
अब भो ई । 


रामचन्द्रदास जा हरमनिय वा" भगवत उत्सवी 
में गायवे वजायवे को बडो उत्साह तासे इमनिंया 
सखो सोमी केवल हर सम्बन्धी काम में बजाव 
कृन्ठ सुरीलो पहा वाणी इगलशं तक के “पढ़ 
गावं कोई को अपराध से जो वित्त पर केव 
कठारता आजाय ता तत्काल दया का गरमी 
पिघल जाय जैसे माखन अवमो विद्यमान हैँ। . 

गोपालदास गवेया, तथा नंन्दहारु दास फलं 
अहारी ये महात्मा वडे रसिक सर्व काल बृन्दावन 
वास केरे आनम्द कन्दं औ नंद नदन वृषभान नेदं 
नी के प्रेम पगे माया को निशासेजगे उत्सव समाज 
रास विळास के उपासा जगत में जन्म पाये को 
फंल खूं है.॥ सरस्वती नाला मथुरा में रामकृष्ण 
दास वाहिर भीतर दोनों आरी से शुद्ध भगवत 
सेवा में प्रीति अवभी विधमान हैं ' 

विहारीदासजी अरुण घंटा वारे ये अंद्रत रहनी 
के महात्मा सबमें रह और संब सं न्यारे भगवते 
सम्बन्ध विना वाते सुन न कहे वाल पन से कथा 
कीतन को नियम मरण पर्यन्त निर्वह्यी निष्किच॑न 
शरीर से और मन भी निवासनां वृद्धता' में सब 


द 
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वन्दावन में सम्प्रदायो प्रोसेड भय आर भी काला 
दवा छुइख दाना ठतासगढ आदिक दश दरा 
[िम्वाकी महात्मा बहुत हे कोन पार पावे श्री बृज 
ठुन्दावन में हों इतन है के गुना दुम 
ससुद्र जळ से चिडिया अपनी चाच भरही तो 
भरेगी ।. | 

लक्ष्मी वाह युवा अवस्था में एक एक धाम दारि 
का. जगन्नाथ रामेश्वर बद्रीनाथ में तान तीन वार 
पांव से चल के गई फिर कुछ काळ अवध में रहके 
शेष यू श्री वृन्दावन में वास कियो महा विर 
चुटके! भिक्षा से देह निवाह करें उठ शरीर अवभी 
भेद्यमान हैं । 

अब अपने स्वामी श्री गोपालदास जी के शिष्यों 
के चारित्र वणन करूं हू । 

प्रथम कारे कृष्णदासजी जव से शुरू महाराज 
के शरण आये सिवाय ब्रज प्रदावन के ओर तीर्थ 
आर धाम ओर दशन-न जाने सब साधन साध्य 
श्री वृदावन समझ के यहां ही रहे रसिक महात्मा 
वो. की-बाणी बहुत कंठ दिन रात सोई पाठ सो 
सनन 'निष्किचंने भित्ता अन्न से देह निर्वाह बहुत 
काछ.याही रीति से वृंदाबन बास कियो एक साळ 
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कुंवार महीना में नन्दगांव को-पाडर:खन्डांसि ठता. . 
के भोती जो-पहिले श्रीकृष्ण महाराज ने यशोदा 
जी के आंगनमें वोये ओर तत्कालं वृक्ष होके मो 
तिन के गुच्छा लगे और योपिन ने. हार बनोंके 
पिरे यह. सूरसागरमें कथा: है अब भी ठंतोगे मो” 
ती लगे हैं सो ये ओर दो साधू मिंलके: लाये राधा 
वर्म वांकेविहारी के माला. हार पहुंची मुकूट 
बनाये औराधावररूब में तो धारण होगये बांके- 
बिहारी में गरीव साधुओं की कोने सुनी नंही हेरि 
प्रेमके भूखे सन्तो फी तुलसीदंल सीतल जल पत्ता 
फू से ही परमं संतु होय ऐसी माया फैलाई कि 
शरद की पृणमासी :को ऐसो. झगडो फेलो कि .भ 
ण्डार नःखुल्यो भूषण न निकले. वेर लताकें: मोतिन 
के मुकुटादिक भूषण धारण,भये. देश देश के: दं: 
नीयों को संख्ये से प्रतीत होय एक संगंय मानसः 
रोवरके दीन पॉरिक्रमां'को गयें रेस्तामें श्रीयमुनांजी 
ने ऐसे अंगीकार किये कि फेर पता बं'चलां दराने 
यं मिले । ` Fc Oe 
 _ - इ्यामदांसजी। | 
गुर महाराज से पीछे बहुंतं दिन उसे. कथा 
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येथायोग्य वंतैमानः रखो बडे गम्भीरं सहिष्णुं भगः 
वृत सेवा में निपुण अव अतप्योन भये । ह 

| किशोरी दास जी । 

श्रवण कीतेन के बड़े रंसिक शाख के ममे. 
जानपे की सामरथ भजनं ही आधार अब .अप्रगट 
लीला में प्राप्त भये । 

. . हरीदास सुदामा । है 

ये सांचे सुदामा-निष्किंचन वेष्णब भोजन मेबडी 
प्रीति मरण समय कोड भक्त कफन काटी दाह 
लकडी को द्रव्य देगयों आप बोले कि या द्रव्य से 
तो बेष्णब भोजन करावो और आवे सो दाह मेंलगा 
वी. कयां अंदंग कीतन के वडे नियमी कुदा बनही 
जीवन मूळ सव साधन को फल रुपआन के. और 
तीथ और धाम से कामःनराए्यो धावत शरीरकी 
 सामथ' नित्यबृन्दावन की. परिकरा करो-भगवतानि 
ग्रह सेवा में बि: शिति सेवा धे-प्रभूने अनुग्रह कर 
के अनेक परिचय भीदिय ब्रामण; कुल ब्रजमें जन्म 
संतोषकी मूति ॥ 

` पंडित सुदशन दासजी। . . `. 
ये बहुत काल अयोध्या जी में रहे एक बारली- 
: छा ,अनुकरण में इनकी श्री जनक. बनाय दिये तब 
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आपने विचार कियो. कि अब अयोध्या को जल 
भी पीनो उचित नहीं वृन्दावन आये फिर अजछोड _ 
के एक.पेडन गये बज सीमां से वाहिर प्रयोजन 
नराखो धाम में शरीर कोन्यास करदिंयों बडे रासि 
क्‌ घडे चतुर सब रहस्य शास्त्र के ज्ञाता ग्रन्थमी 
सम्पदाई रीति से बहुत बनाये इन्दावन की महिमा 
निङुंजद्पण आदिक ग्रन्थों से वेष्णवोंने बहुत सुखे 
पाये वृद्ध शरीर अवभीं वि चमान है ये महाराजंमें 
दृढ़ गुरू भावकरते रहे शिष्पमनाहर द्वासके रहे 


 साववदास जा । 
यद्यपि ये शिष्य टोपी वारे कल्याण दास जो के . 
हैं पर महाराज ही से भक्ति के ग्रन्थ पढे भजन भाव 
ना श्रवण कीतन सीखे उनकी ही परम गुरू मानते 
' रहे बड़े प्रेमी कणव सेवी रास के रासिक : दिन शत 
भगवत वार्ता भगवत सेवा में: वीते' बहुत: काळ से 
बन में वसवे की इच्छा तासे वृन्दावन की परिक्रमा 
में बन विहार नाम के स्थानं में ऐसे बसे कि फिर 
, बस्ती ओरी न झांके गुरू स्थान की महत्ताई. को 
.न ताके अवंभी विंबंमान हैं। Ee 

श्री तपरंबीजो 

तपस्वी जी बडे पंडित पूव देशे के बासी वृन्दा, 
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'. बन में झायके ऐक रस जीवन पर्यत इन्दावन वास 
कियो वडे गम्भीर हरि सेवा में प्रीत असंख्यात 
ब्राह्मणों को. श्री भागवत विद्या का. दात दिया 
प्राचीन पुरषो की चालपर' चले उनके छपा पात्र 
शिष्यः पण्डित दुळारे हाल जो अवभी वही परपारी 
पर चलें सरल चित्त शांत छल छिद्ग से दर सेकड़ों 
को:बियादान देवे रसिको की वाणी -में बडी प्रीत 
लाडिली लाळ को रस लीला .ग चित्त को बडो 
हुलास. घरबार सें नातो छोड. इन्दावल. में .वसे 
गोपाल जा के सेवा.में चित्त की लगन अवभी 
बिद्ययान हें ' . 
पइत सयारास । 

पंडित सयाराम जी महावुभाव. छळ कंपट जाति 
नेही. भजन शीळ सदां .मधुपुरी वासकर विद्या को 
"दात दियो बहुंतन को. पंडित कंर दिये |... 

:: गापाली बाई । .. .. 

गोपाली बाई गुरू सहाराज ने एछी कि. तुमको 
“बस्तर भूषण पहरनो अच्छो- नही छो तब उत्तर 
दियो कि जब सूकरी कूकरी-होयेगी तब कहा से 
पहिरेंगी, तब गुरूजी ने. प्रसन्न होके भेष दियो 
“सदा. गिशेज़ की.तरहटी में बास भजन कर बाके 
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बिहारी की आस राखी तन आछादन. मात्र बंख 
उदर भरण मात्र: अन्न जग प्रपंच, से न्यारी असद 
आलाप से दुंखारी. दीनता के सुख में मगन मान 
प्रतिष्ठा में मन न दियो मनद्दी मन में ग्रेम रस पियो 
बिहारी जी में दुखादिके समय में. कपा करके परचय 
औ दिये अनेशी विद्यमान हैं । और भी नारायण 
दास आदिक शिष्य विद्यमान हैं। Fe 
: यह अधम शरीर वारो हंसदास भी उन्ही. श्री 
गोपालः दासजी के दासन में कलंक -रूप हे मेरे 
गुरु देव की महिमा इतने ही मांत्र में. सूचन है 

मोसमानं खल करिल चल चित भी. संत. कहायो 
'रतांञलि की भाषा आरंभ में मेरी आजन्म की 
'कुटिळता लिखी है बार वार ठिखनो कलम कागज 
को दुख देनो अपवित्र-करनें हे. अपनी अयोग्यता 
से वाहिर जो काम करे सो ढिठाई कंहावे सो मेने 
, अयोग्य होके. पहिले . रहस्य प्रकाशिका”. जामें 
"श्री राम. कुष्ण अबतार प्रियोजन अची मूर्ति युक्ति 
' उपपत्ति ओर प्रमाण भगवतं समंधी गंगा तुळसी 
आंदि की महिमा राम कृष्ण चरित्र इत्यादि को 
. एक ग्रंथ मुद्रितं करायो दूसरी ढिटाई आचाय 
वरण में करी कि दश लोकी श्री निम्बार्क भगवान 
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की: तापर श्री हरि व्यासदेव की रबांजालि टीका 
तांकी भाषां कांति अकाशिका: करी फिर अपनी 
` स्वामिनी श्राराधा ` रानीकी महिमा की राधारहस्य 
काशिका ग्रथ मुद्रित करायो तहांभी ढिठाई चलगई 
सब जगह ढिठाई तों संतो मे. भी होनी चाहिये जो 
स्तु जागे होय सोई सवको परोसे काठीने भगवान 
पन्त को भी बिपही दिंयो अस्त कहां से लावै 
पर बडे त्रिकाउङ्ञ महात्मा जो भगवत चरित्र गाय 
वे में दिगगज संमान वेंभी संत चरित्र गायवे में 
शकमान. भेयं सोहे कह्यो गाऊं राम कृष्ण नहीं 
पाउँ भक्तदायक ॥ बिधहरि हरंकवि कोविदवानी॥ 
कहत सांधु महिमा संकुचांनी ॥ यां वतमान कांले 
में मुख्य भक्त माठ श्रीनामा गोस्वामी कृत प्रचलित: 
है उनकी हरि शुरू 'संत इंपसि दिव्य दृष्टि हृदय 
की. होगयी यंदयपि श्री भागवत महा भारत वाल्मी 
की पुराणांदिक मे ' जहाँ भगवत चरित्र होय सव 
भक्तमालही है पर अन्य विषय अनेक पसंग के 
'मिलाव से मुख्यं नेही कहें जौय श्रीनाभा गोखा- 
मी ही की मुख्य भक्तमाठ-नामं वारी केही जायहे 
केवळ भक्त चरित्र ही विषय है उनके अनुसार श्री. 
प्रिया दाजी तुळसी रमि पडोना वाले राजा 


(१४२) 


हवाला .प्रंशाद औराधाचरणः गोस्वामी आदिक. 
महासा अपनी अपनीरुचि से कवित्त - वार्तादि में 
भक्तों को यश यावेत भये मेरे कोई वढ: पन्डिता. 
ई कविताई चतुराई हृदय के प्रकाश आदिको कुछ 
नहीं कि चार सम्प्रदाय के. वेष्णवों के चारेज्रमें 
अद्भत पनों दिखाऊ तासे विचार कियों कि गोके 
चारर्तनमे जो दूध सोह एक में चारास्तनमें चारोकोर 
स आजांय हे" तासे. निंबाक. सम्मदायः मात्र अक्त 
वैष्णवों कोही चरित्र गाउं तोभी मे. केसे पार पाऊ 
सात दीप नवखन्ड प्रवत लोका ठोक चोदह भुवन 
वैकुन्ठ गोलोक में कहाँ पेष्णव निग्वाक की नहीं है 
केसे जाने जाय और गाये जाय तासे. निरास.होवे 
ठो कि यहाँ सो ढिठाईन चलेगी तंव श्रामान पाडित 
केंशवेदवजी ओर अनेक भक्तों ने समति दीनी क 
जो भक्तमालंमें लिखें हे ओर जो देखे सुनें हैं उतने 
मात्र ही निम्वाकिया के सूक्ष्म चंरित्र,ओर आद्याः 
चायाँ की नाम गणना होजाँयें तो जेसे इक्षफे.जड 
में जल देवेसे सब :डारी. पत्तापछव' युदाहरेहोजांय 
तेसे सब संतोष मान ढेयरें उनकी प्रेरणा से कुछ 
देखे सुन महात्माओंके नाम चारित्र आचाय परम्प 


रा अपनी बुद्ध अनुसार वर्णन करी कोई महांत्मा-, 


(१४४) 
संत भकेनसमुद्र किन्यूनंजान के यो इपाद्धेपसे हमा 
रे नास चरित्रन लिखे चार सम्प्रदाय के धेष्णव भक्त 
न में जो भेद बुद्धि करे सो महा अपराधी यह 
` मेरे गुरूकी शिक्षा है-और साधू के भले, बुरे पहि: 
चाने को जो अभिमान -करेसो वालकोंके हंसवे 
योग है सोई कह्यो॥ जो कोई कहे साधु हमचीन्हा 
तुळसी .हाथः कानपर दीना सालिगरामं के विग्रह 
छोटे बंडे संबं. भगवान हैं. इज बृन्दावन मेंही इते 
गुप्त प्रगट निम्बार्की है के में अनेक जन्म में पारन 
पाऊं अत मीठो अंच्छो संब. तरह से. सुखदाई होय 
हे पर" अपने पेट परमाणं ही. तो. तंव पावेंगे तासे 
जो कुछ संत. आचाय नामावली बंनगई सव अप 
राध्‌ क्षमाकर के सज्जने बाल विनय से' प्रसन्न हों 
जाय. दारा. को उलट फेर भूलेस  होगयों तो मल 
निम्बाके मंगवान है ऐसे जांन के-क्षमा करें । . 
इतिश्री इंसदास कृत निम्वादेमभा समा सह 
वरसाना बिलासगढ़ स्थान 
हए वर्दी डवा सं० १९७८ वि 


श्री निखाक प्रभा 
॥ शुद्ध अडशु का पत्र ॥ 
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